पत्रावली 


ॐ 


खामी विवेकचरन्दे 
(द्वितीय भाग) 


अुवादिक--श्रीमती चन्द्रकुमारी दह्‌ 
एम ए 
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श्रीरामरृष्ण आश्रम 
नागपुर) मध्यप्रदेश 


नवरी १९५०} [ मुल्य २) 


ग्रकाक-- 

स्वाभी मास्करेश्वसानन्द्‌? 

सध्यक्ष, श्रीरासतष्म आश्म, 
नागपुर-१, मध्य्रदेल 


श्रीरासन्रप्ण-दहिवानन्द्‌-स्पतद्रन्थ-माटा 
पुष्प थ्य 
(श्रीरामद्धप्ण आश्रम नागपुर्‌ द्रा स्वाधिकार खरक्चिन ) 


~---~ 


सुन्क-- 
रतिखाल वङीढाट वार्ह 
सर्वोदय श्रिटिंगःग्रेस, 
पुभाषचन्द्र रोड, गणेलपेठ, नागर 


वक्तव्य 

स्वा व्रपेकानन्द फे पत्र स्रत ओर्‌ आमक्ट-सचार के सने 
रेष्ठ स्ाधनद्ै। इन पतो स्वाषीजीने जघ्न की सभी आतुर 
मस्याओ पर भ्रकादया उस दै) इतना दी नद, उर हन कले ॐ 
उपाय भी सद्मनि ह| जौयन के रष्टीय, मस्ति एव्र धर्िक 
अगे परर मी काफी परैचन सविया गया} अनण्य नो सनमावारण 
क उद्रार ओर्‌ उरन्ह सर्वीगीण सधुलन कने की कागन। रखते द 
उनम न्व पत्र प्रम उपयोगी सिद्द । सवमीजौ भारतको 
आध्यानिकर केर मे सस्ता फा अगुआ वनान। चाहते थे। ऽसीरिए 
उन्दने आदर्ण जीतन-निमाण पर अययिकर आग्रह्‌ प्रदर्ित करिया 
ह| अथाह इन पत्रं से आदरं जीवन निर्माण मे निश्चय सदह।यत। 
परिहेगी ] 

ह्मे यह काते वी प्रसनना होती ष्रि इन पत्रे क। अनुद 
प्रमिद्ध टिका श्रीमती चन्द्रदुएरी इट्‌, एम ९५ व्रर्छौगजं, मपुरी 
मे अलयन्त्‌ श्रद्धा तथा भक्ति पूर्ैफ सफ़टताके माय त्रिया है। 
उनफे इस वहमूल्य एव सक्छ कार्थकेच्यि हम उन हारक 
च यूत्राद देते है| 

श्री पु वरिधामास्करजी चुक्ट, एम रएप्त-सी,, पी-एच टा, 
प्रा्यापक, काठेज आपत सदन्त, नागपुर के भी हम बडे आमारी ह 
जिन्हे इस पुस्तक के ग्रुफ-तेशोधन मे हरमे बहुमूल्य सदायत। द ३ 1 

हम परिश्वाप् है, जनता इक्त पुस्तक से मानित होगी 


नागपुर भ्रकाद्चक 
ता १-१-१९५० 






[त 


६ ॥ 
1 
१, 
. 
1 ^ ॥ 
॥ 


स्वामी विवेकानन्द 





ध 
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~~~ 


~ ~~ 


पत्रावटीं 


[य 
(श्रीयुत हरिदास विहरीदास देस को) 


शिकागो, 
२९ जनकररी १८९ ४ 

प्रिय दौपानजी साद्व, 

आपका छितर पत्र सुह कुठ दिन हए मिटा | अषमेतै 
वेखारी माता च भ्यो से मिवे गए ये, मँ यह सुनक प्रपतन हभा। 
दीयानजी, अपरो यह जानना चाहियेकरिर्म कोई प्राण-हृटय 
वालाप्ञ्युनदीरह। यदि मुरि समार जिसीसेप्रे करतार 
तौ वह अमनी मातासे। फिर मीय वि्वाप्तकरताया जैर अमी 
क्ता ह्नि यदि म ससतार-ल्ागन करता तो जितत महान्‌ आदर्श 
चा, मरे गुख्देव श्रीरामृष्ण प्ररमद्टत उपदेश करने जए ये उमका॑ 
प्रकाश न देता, ओर वे नव युवक क होते जो आजकरढ क 
भैनिक्वद्व अर मोग-त्रिउसत की उत्तार तस्र फो कोट की तदह 
रोक रहै दै । उन्होने मरत को बहत छाम पर्हचाया ह, ्रिदेषत 
गाल को, घौर अभीतो काम सम्भमदही इञा] प्रसान्मा कौ 
करधास्िये लोग देप्ता काम कगे जित्तपे सस्तार युगो तकर 


1 


अश्ीवरद देगा। इसीच्पि एक ओरतोये मदतीय मत्रिष्य ध, 


4 "१ 


पन्ना्सी 
1 सत संसद्‌ कर्णी कं विये मर्‌ कलित ख, - ओर्‌ उन 
टि मनुप्पारक प्राति भरा भषज वुर्मासु हूते सा शृ ह, थैर 
कद उनकी संह्यायन। करने चाद नदी दहह नर्द, उनक्गी धर 
ता कटि व्यान बान दूता द-- सर्‌ दूसरी अष्‌ थाम निकरटस्य अर्‌ 
भ्रयजना को दुखा करना | भते पद्य पृक्षु च्युता, “जेव सुतर प्रर 
मानमा करेगा] यहि सुश्च किसी वात क्रा विश्वनिद्धै नौ व्ह गृह 
कि बह मरर्‌ं साय] जव तकम निप्कपट प्र तथ तक्ष मरा पिरेध 
नदं नद कर सक्ता, व्योति; प्णा्ता मेदा सायक होगा| मारत 
भ अनेकानिक्र प्ये व्यक्तिथे जा मुले समन्त स्के, अर्‌ तरे तिरि 
स्ते भ केसे, कयोक्रि खवनि-परने की पनिक्र किया कौ कोड्‌ कर्‌ 
उनका पन कवी अनिन्दा हीन या अव चेते कोद्-को$ उदर्‌ 
ददं वाठ मलुप्य मेरा मनि करते द, यह भै जानतारह्| अप जे 
गहा का भमगव्रान मल। करं । परन्तु मानदो या अपमान, मैनेनो 
टन नव-युवरकां का संगठन करने के ट्ष्‌ जन्‌ लियादहै | वही क्या 
प्रसेक नगर मे यैक मेर्‌ सग सम्मिनितदेनिको तैयार है, ओष 
मँ चादता द्र कि उन्द अवराघ्य गति की तषा के समान य मारले 
सत्र थोर मेज; ओर्‌ आश्वासन, धमे ओर्‌ शिक्षा नीचसे नीच जर 


वृर्णा, चाहे मर्‌ मी जा।ऊ। 


हमरे रगो मन विचर्‌ है, न गुम-प्राहकत। | इसके वदत, 
एक सय वप के दास काज खाभाव्रिकरं फर हे, अधात्‌. मरण 


४ 


पच्चावटी 


द्या ओर सन्देहशीट प्रति उसे कारण वे प्रक नए त्रिचार्‌ 
का वैरमव से त्रिरेव करते है| किर मी र्घर्‌ महान्‌ दै। 
3 


आरती तथा अन्य त्रिपेय जिनका अपने प्र्ग चराय है, यह 
मारतके मर्दी सत्र जगह प्रचलित, ओर वेदो मे प्या 
धर्म गुह कौ पूजा मानी हे। इं गुण ओर दोष दने ही पन्त 
देखने मे भति, पर्तु आपके याद रखना चाहिये कि हम एक अनुपरम 
सेधर्है, ओर दमम से भरिसी को भी यद अधिकार नद दै कि वहू 
अपने वार्भित माव का दूये पर बल्पूप्रक अरप करे। दमे से 
ब्रहुतमे खेग मूर्तिपूना मे विद्वा नद्। रखते, पर्नु उन दूरौ कौ 
मूर्तिपूजा का खण्डन कले का मीं को$ अविकार नदीं दै, केकि एमा 
करने मे हमर धी कासुष्य त्िद्धान्त द्टनाहै।. भिर्‌ श्‌ भी 
मनुष्य खूप र्मे, ओर्‌ मनुप्यकेद्ररा ही जना जा सता है | प्रक 
का स्फुरण सत्र स्थने म होता दे--अेे से अरे कनि भी-- 
परन्तु मदुप्य को वक दीपके ख्वर्मेद्धी दिखताहै। इपी तरह 
यपि ईयर स्त्र दै परु दम उसे एक व्रिराट मलुप्य॒ कै रूपमे 
ष्टी दख सकते] ईयर वे चिर जितने परिचार द--्से कि 
दया, पाट, सष्टायक, रक्षक--ये सव मानवीय मातरालक 
( +निकगफ्गकृा© ) परिचर्‌ दै, शौर पुन, ये सत्र व्रिचार 
किमी मनुष्य मे मपि द्ग, चदि उमे गुरु मानिये, चदि शद्ध दूत 
ओर्‌ चषि अयता | मनुष्य अपनी श्रुति से वाह नदं जा मकना 
जते आप अपने उरगीर भ से बहर नक छद सर्त । यदि कु टोग 


३ 


कभ 


पञ दद्छा 


पने गुरु कौ उपासना कतो उम क्याद्ानि टै, धिरेषनः ऊव 
कै वह्‌ गुरु सवर एतिहासिक ईरी दृते! का मामश्रण क्सने परर 
उनसे सौ व्रर्‌ अधिक पक्त्र हो | यदि ईमा मह्‌, छृष्ण अर्‌ वृद्ध 


क्ष पजाक्रनस काद हानि नहह, ते 


[1 


स॒ मनुष्य को पूजनेर्भ 
क्या दानि दहो सकती है, जिसके विचार याकम मानना तक्र 


२ 


5 ४ ध 

। ग्द, निप्तकी युद्ध अन्तङ्गान द्रा सव रईद्वरी-दून। स-- 

कि एक-पृरक्षवादी है परिमित अंदर्म व्रदरी-चदी ह? 

न विज्ञान कौ थोडी भी सहायता न देकर टमु महापुद्धयने जगत 
कि 


१. 


[1 


५१ 


[१ 


1 , र 21 


{४ 


0 <] 
सभी धम सद्य हे; एवे सभी मतवादर व्॒तेमान समयमे सहार मे स्र 
प्रतिष्ठा खभ कर रहै ह। 


प्र्तु यह भी अनिवार्य नरह, ओर सयक श्नानृ-गर्णोमे स 
आपसे क्सीने यदहन कहा होगा क्रि जप गुस्पूना अनर 
कीजिये । नही-नर्ही-नर्ह । परन्तु उसके साथही दये यदमी अधिकार 


9; 


न्ह है कि किसी दूर कौ पूजाकोरेक्रे | क्रो? व्यक रेस 
{9 


करगे स इस अष्टनाय समाज का-जिमकी संसारम उपमा नरह 
पाईं जा सकर्त--पतन हो जायगा। दस मन अर दस विचार के 
दस मनुष्य मेकसेरहरहैदहैँ। दीव्रानजी, जया ठहरिये, ईङ्वर 
दयाष्टु ओर्‌ महान्‌ है, अभी अप बहुत कुछ देदेने | 


दम कवल सत्र धमा की सहन दही नरह करते, वरन्‌ उन्ह 
कः ति भी ठ्रर्‌ ५ स 

सतकार ५ करते हः आर इर्वर की सदायतासे पै सरे ससार र्म 

सका उपदशा दने का प्रयुलन कर्‌ रद्य ह| 


|: 


पत्रावर्टा 
प्रये मनुध्य ओर प्रये राष्‌ फो वडा चनानि के लिण तीन 
रिं भावदयक ई-- ` 
१ स।जन्य की शक्ति मे मि्स। 
म ईर्ष्यी ओर सन्देह फा अपथ । 


( 


३ जो धतै-पय पर्‌ चन्नेमे, भौर सत्‌ कमै करने सत्प्र 
षो उती सदायत। करना] 


क्याकार्णया कि हिन्दू राष्ट अपनी अदूमुत बुद्धि र्‌ गुण 
रफते हए मी दटुफ्टे-टुकंडे दो गथा 2 मै इसका उत्तर दुगा--ष्या | 
कभी भी को$ जति एक दने से श्रु माय से ईय करनेवानी, या 
ए दुम के युग से दमी डाह कलेटी न द्धगी जैसी क्रि यह 
दुभ॑म्य हिन्‌ चानि ओर्‌ यदि अप कमी पर्विममे अरु तो 
नर से पे प्रतिभ रष मे उसके अभन्र का अनुमत कणि 


भारत मे तीन गनुध्य एक माय परिकर पेचिमिनटके तरिभी 
वो काम नदरी फर समने] हर्‌ एक मनुष्य अधिर्‌ प्राम करने क 
ष्‌ प्रयाम करता अर्‌ अन्तम पूरा संगठन दू ख उठाना द| 
भनु } भगतन] कव हम श्वयो करना छोडगेः पेते रष 
म, पपशेपत' बगाटमे, एकु एसे दर कानि्मण कना'जोौ क्रि 
परस्प मत-भेद रण्वे हए मी अटतप्रेमपेर्वरयेट्रर्‌हयो, क्या यह 
अचम्ने की वत नष्टैः पसनतु दल वेगा! अनोखी उदारता कं 
परिचार के मेग जनद्‌ शक्ति ओर उन्नति भारवे क्षज्नी ६ । 


#। 


पञ्चागद्टी 


घोर अज्ञान्‌, द्वे, जाति-मेद, पुराने अंध विदा ओर ईष्या-- 


=, कष्‌ + (९ 


जो इय दासौ केर की पैनृकर सम्पत्ति ह, इनक दति इर्‌ मी इन 
विचार को मारते कफैडटना है ओर्‌ इस रष म संजीवनी शक्ति का 
संचार हाना हं | 


दस महासमुद्र कौ सवन्यापी निरता (इदमः ) के 
वीच अप्र उन इनेगिने उदार श्रछति वाछो्मसेहैँजो चद्रन की 
तरह खडे है } सवेदा परमाता का आद्ीसत आप परर रहें । 
सदेव आपका जुनचिन्तक 
विवेवानन्दः 


(एक अमेरीकन मित्र को) 


ष (ल न = | १ हष 

मे व्याख्यान देते-दते ओर इस प्रकार के निरर्थकः वाद्‌ से थकः 
गया ह्रं । रैकं प्रकार के मानवी पञ्युख से मिर्ते-मिस्ते मेरा मन 
अशान्तहो गया] भँ अपकरो वताऊं कि मेरे सनोनुकरू क्यः 


[4 


द सकतादहै। में च्छि नरद सकता, मै बोर नर्द सकता 


परश्तु मे गम्भीर्‌ विचार कर्‌ सकता ह ओर जव भँ उत्तेजित द्योता 
) अश्रि रूपी कचन कड सक्ता हं | परन्तु यह होना चाहिय ङु 


र 


दः । 


पत्राचरी 


ध 


चने दए--शन्द बहुत द्वी थोडे ओर्‌ चुने दए--खोे के सामने | तै 
यद्वि चरतो मे व्रिचर्चिको ठेजाकर चा ओर च्तिरा दे-- 
परन्तु मै यष नदीं कर सकता | यह्‌ तो न्याय कयैका वटवरा दै, 
ण्कः ददी भादमी सोचने म ओर धिच कै प्रपर मे सट नहीदो 
सफता। उस तरह के दिप्‌ हए व्रिचय का मूल्य कुठ नदी हता। 
भलुषयो को सोचन मे खतन्रता होनी चये, प्िञ्चेपत जवि 
विचार आन्यानिक हो| 

चिन्तन म क्वलीनता, ओर मतुप्य यत्र नद है--ये दो तव 
ही धम के सार खच्च्य रहै, शक्ती कारण नियमित प्रित्रिसेयत्रकौी तष्ट 
सोचना अक्म्भय इं । हग चीज को यत्र तुल्य वनाने की चेष्ट 
पिम की अभूनपूरव समृद्धे का कारण हज ष्। ओर इसी चेष्टा 
नै धर्मको उक्ते द्वारसिहटाव्ादहे। जो थोडा सा वचा टै उ 
मी पिम ने निय-वद्र कप्तरत के रूप मे पर्थवनित कर दिया है । 

भवस्तवमें “ तृफानी » त्रिरु नरह ह वल्क उम, त्रिपरीत | 
जिस वस्तु को मै चाहता हँ वह यहो नद है, ओर मै उस तुफानी 
याता्ररण को सहन कले म असमर्थ ह| पूर्णता का मार्गं यहद 
क्षि पूरणी बनने का प्रयत्न करना; तथा बु योटे से सी-पुरपों कं। 
पूण वनानि क प्रयत्न करना | कन्याण्र कटने का मेद॒ यह विचार 
३ गरि बुख अक्ताधारण योग्यता के मनुष्ये काव्रिफप्तनसि न्प क 
अनरे बीन बजा कर्‌” समय, खासूय ओर शक्ति का नाड करनः । 

मेरा त्रितना जौ चाना है कि वु उपरी नरभ ्मूणा द्यो जा 
जीर त्रिव्ुलन वट गर खमावसेद्दी, खपरक रव्य करचरण 


७ 


पमी 


करनेवाखा ओर कमविमुख द्र | भौतिक वर्तुओं का स्यच मेरी 
# (५ कः 1 


को अस्थिर्‌ क्यु देता दै ओौरसुङ्गे दुःख देता. ह, परन्तु हरि 
4 
11 


4 
. म्‌ र 


~~~ ---~--+- ~~~ ~ ~~~ 


(श्रीयुत आरसिगा पमल कु ) 


त्रिय आलरसिगा, । 
भृक्रिटर साहब ल्षिते है सुद्ध 
धिये, क्योकि मेरा क्षत्र वर्ह है । दसम कुछ सन्देह न 


मेरे माई, दम टो एक रस्ता दीपक जलने वहि ई, चिसक्री व्योति 
से समग्र मारतम प्रकार होगा| इसल्रि जल्दी न 
कीकरपासिः सवकमहो जरू मैने अेरिकराम व््ूतसेव्ट 
श्रौ मं व्याख्यान दिये है... यदौ वहते मित्र, 
जिनमे. से, कर बहत प्रमवशारी है ।- निस्सन्देह कषर्‌. 'पादडी मेरे 
विषुद् है .ीर्‌ सुचि सुटभेड करना कटिन जानकर वे .हर प्रकार से 
री निष्टा करते दं जर मुञ्चे वदनम करते ओर परो करने से सी 


(५ 


ह। हदच कचति } मेरे माई, तिना अवरेध के को$ःजच्छा काम न 

। सक्ता † जा अन्त तक उद्योग करते हैँ उन्ही सफलता प्रप्त . 
ति | 
हं 


ति} वि 


}...“ “म विश्वास रखता द्रं कि जत्र एक जाति, - एक वेद; 


॥ 
~.42 


# 


एं ॐ 1; 72 
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पत्राचद्धी 


शान्ति ओर्‌ एकता होगी, तत्र सव्य युग भएगा | वह सत्य युग का! 
परिचारी माएत को पुन" जीत्रन प्रदान करेगा। गिशास्त रवो । 

उठो ठ्डको, कामर्मे ल्ग जाओ} . -चिर्काठ तकं सना 
नन धप काडका वजेगा। . . उठो उठो, मेरे पुत्रे} हमारी जीत 
निश्चित हि| -. ~. जत्र हम एक वार काम आरम्भ करेगे तत्र 
वड़ भारौ धूम मचेगी, परन्तु भँ व्रिना काम भ्रियि वरति नही करना 
चाहता 1... ^. 

सा्ीव्रद, तुम्हार, 
प्रिफानन्द 


(श्रीयत दष्दिस वरिहारीदाप्त देम को) 


शिकागो, 
२० जून १८९४ 

प्रिय दीवानजी स्त्र 

आपता छृपा-पत्र अज क्लि। मुैव्रटय दुखहै क्रि रैनि 
उत्तायले ओर कठोर व्चन कद्‌ कर्‌ आप जैसे उदर्‌ दयक 
दख द्विया । अपकर नस्र घुधाग सुच शिरोधार्य है,' ५ आपका पुत्र 
र, सुश्च गरिनीत को शिक्षा दीजिये "--गीता। पलत दीवनजौ साव, 
जाध अच्छी तरद जानते त्रिं सेहयश्च भने रेमा का । मुपे अप्पे 
यष्ट कना पदेगा कि परी प्रि मेदी निन्दा फरने गर्न ने परन् च््प 


९ 


पुचाचरी 


(^ 


मे मुत्र छाम नदी पू्हुचाया, वरन उल्टे उन्डनि पत्ते अपरिमेत 
सहानि पहि अमेरीन छरगो को यह तलने कै ल्म कि 
उनका प्रतिनिवि टु हमरे हिन्दूज ने सदायनार्थं उग्टी तक नर्द उ 
दसी कारण सुरे ओरी हनि पर्ची} अमेरीकनैौ ने मु्चप्ते नो 
सद्न्यबहार करिया उत्तकी ठृतक्नता प्रकट करने करे लिर्‌, ओौर 
उन यह वतन केलिए क्रिमे उनक्रा प्रतिनिषिरहै, हमार लगा 
क्या एक दाव्द द्रः मी उर्द्‌ घन्य्राद दिया --अमेरीकन से कद 
रदे कि मेने गे वस्त्र केवर अमरीकार्मे ही ग्रहण ियादै अर 
भे.एक सोखृह अनि ठ्गद्रु| जर्हौ तक मेरे खागत क सम्ब 
इससे अमेरौका का राट प्रमवरित नदीं हभ, परन्तु जरह तक्र धरन से 
मरी सहायता करने का सम्बन्ध या उसक्रा यड विकट प्ररिणिम हया 
कि उनके दानशील हार्थो ने मेरी सहायता कानी कड दी | अर 
एवा वर्धसे मे यह प्रस्तु मारत के एक भी नामी अमी ने यह 
उ[चित न समञ्च कि. वह अपेदैकनो का यह बताते क्रिमे ठग नर्हीं 
| फिर ईसाई धर्मोपदेशक मेरे विस्र हमेशा कुछ न कुछ रहते हौ 
रहते हे ओर्‌ यदि मारत के ईसाई समाचारपत्रे मे मेरे विरुद्ध कुछ 
भी निकटे तो उसकी खोजने ओर उसे यहो छपवानेमें वे मग्र 
रहते हे ] अव्र आपको यह जानना चाहिये कि यँ के लोग मारत के 
हिन्दू ओर ईस मे क्य मेद्‌ है, यह वहत थोडे अश मे समक्षे है । 


| 


(1 
१ 
4 
~ 


कके 


मेरा यदा आन स्यतः एक मेरे निजी उदोग के छिए्‌ चन्दा 
जमा करने काथा। मेँ पुतः आपको सत्र सुनता 


१० 


प्रत्राच्छी 


पश्चिम ओर पर्रम खरा मेद्‌ यह दै--तरेखोग र्टः इम नदी। 
अर्थात्‌ सम्यत। ओर्‌ जिन्त गह सामान्य दै, वड जनर्तावरण में 
्रमश्ध कर गई है। उच त्रेणी के ठोग भारत के ओर अभरीकाके 
एकलजैसदी रहै ।८पस्नतु नीचेके वर्गोमे अपामेद दहै । मस्त प्रर 
त्रिजय प्राप्त करना अप्रजो त चि क्ये इतना सुगम वा क्कि 
वे रष्टभे, हम नींद । हमरे किमी श्रटे आदमी की ग्रु के प्श्त्‌ 
हम शतच्ियो तक राट देखनी प्रट्ती है तत्र कदी किसी दृमरे शष्ट 
पुस्प का जन्म होता है, पन्न्तुवेतौ णक केगप्त दी दृमरे कौ उत्पत 
कर ठेते दे । जव हमरे दी्रानजी। सहव न रगे (भगवन्‌ मेरे देल 
क कल्याणक ठिर्‌ उन दीर्घायु रे) तो उनके स्थन को 
भल के चर्‌ हमि राष्ट को कठिन उढठानी प्रटेगी--यह अ भी 


देखा जा सना केकि अप अपने कमकोदईम समयी 


‰ 


नदी रेड सकते दै। चरे पुसो काअकाकदै) वहं क्षौ 
क्कि श्रे पुर्यो को भती करन का उनका क्षेत विली हे, 
हमारा अनि सकीर्ण | त्ष पुरम की भरती के दिश तीन चाप्या छ 
किट के राटी तुल्नामे तत्त करेटकेर्टका ससे षेय 
मत्रे, कारण यह करि उनक यद शिद्िन क्ी-ुष्मो की स्पा 
अयभिक दै। भेर शाकु म्त्रि। मेरी वात उच्य न समतौ; यह 
हमरे र्र्‌ मा एक नटा दोप है अर्‌ उसे मिटाना होगा| 


जनता को शिक्षा दीजिगे, उनकी उन्नति कीजिये, केयर दस 
प्रद्‌ रषु धन सक्रना है} हमं घुधारक यट नष्ट देना चाहने 


२. 


पन्नायली 


किघाव कर्हौदै। प्रस्तु वे विषव्ार्थो का विवाह करैः रष्रूरकी 
रक्षा करना चाहतेदैं। क्या आप्‌ समक्त हक विधवार्जो को 
केतने परति मिलते हे उसकी मिनती स्खनेस किसी रष क्री रन्ता 
हो सक्ती दहै? इसमे हमि धम का दोप नीद, स्येक्तिः एकः मूरति 
वमहो या अधिक उसमे क्वा अन्तरदहै? साय दत्र बहदं कि 
वस्तव्रिक राष्ट जौ ब्मोपदधि्यो मं रहता दहै, वह सपय व्यक्ते अर 
पुरपल को भूल गयादै। हिन्द्र, मुसलमान अर ईसाई के वैर के 
नीचे कुच्छे जाने समे हिन्दू, यह समने टे षि जिप्तके पसमी 
दोपैसेहो उसकेपैर्‌ के नचिरेदे जनेके रिष्‌ ही उर्दि जन्म 
च्या है} उनक्रा खोवा हुजा व्यक्ति उन्दं वापस दैनादै1 ऊर्न 
शिक्षिन बनाना € ] चदे मूतये रह यानरर्हे, चाहे विवव्रा। को 


{~ "€ 


पयप्ति ख्य स प्रति मया न्‌ ।म्ट, चाह जात-मद्‌ अच्छाहाया 


न 


तुरा, भै इन प्रश्वौ म अपना सिर नरह ष्पा सक्ता] हर एक 
को अपनी सुक्ति के ठिषए्‌ साधन। स्वये करनी चाहिये | हमारा छप 
है रसायनिक द्रव्यो कौ जुटाना अरस व्र जाने का कर्य 
( (5९17570) ) दैवी नियम से होगा| हम उनके मस्तिष्क 
म विचार मर्‌ दे अैर देप वे स्वयं करन्खगे | अव्र इसका यह्‌ अध 
हे क्रि जनताको शिक्षा देनी चाहिये। इत्षमे यह कठिनाय ह! 
एक केगाछ सरकार न छु कर सक्ती है, न करेगी, इसलिए उनसे 
हम कोरं आका नर्द रखते | 

मान लीजिये कि प्रक माव हम सुप्त पाठन्ञार्‌ं खोर 
सकं तव भी गरीव वारक अपके पाट्शालार्मे अने की अवेक्षा दृट चल 


१९ 


पत्रावली 
कर पट मरना चर्दिमे| न्मे पकस धनदहे, नषहम जिना के पाम 
उन खा सने दे | यद समस्या निराघ्रा से पद्िणे मष्टुम हेती दै, 
गनि द्म से निकलने का एक उपराय दृढा | षड यदै ` शरदि 
पर्न सुदम्मद के प्रसत नहीं अथिगा तो सुद्म्मन क ही पुयेत के पाम 
जाना पटेगा | यद्रि गरी श्चिन्ता के समीप नर आ समते हैतोशिक्षा 
क मता भ, कारखाने ओर सम जगं गरीद।के पास जान पडेगा । 
चेय? तुमने मेरे म्ये गोदेखाद। चर देने-एय सेको 
स्वरा्हीन, युणमन अर शिक्षित पच्य के सगे मारतप्रेसेटा 
मकफना र] इन खमे को गवे जनिदो अर दवारद्र्‌ पर 
जाकर पेवर धी & नद निन्त रिता भीकैठनि दो | इष न 
भे पास एक केन्र जौ त्रिग्याजा को मिति कगे उन 
लिये क भिक्त निदुक्त क्षिया ज। सकता ६। 


अव मति ठीज्िगि प्रापपक्ती दिनि माके कामदेव 
आप्‌ द ओरपेडकेः नीचया करी ओर यैटकर तमप्तु परतिमे अंग 
वानचीन मे ममयम्व रदे) मानर्खजिये क्रि द्यो तीन श्न 
मन्यासरी न्द वद पङड पति ६, ओर्‌ मैजिक दैन्ट्म कौ मदयन 
से प्योतिप सम्बन्धी, या दमे रषं ॐ अन्य कट तस्यरे अथवा 
देगिहमिक द्य दिष्वनि द| इम तरह मे नक्को, पृषती के गोगरका्‌ 
अष की मयता हे-- वीर्‌ सच पदिद स्यम प्रपर 
परिलना कमह सता दीरानजी । यद्‌ नद्‌ तिनेनदह केवट 
वान काट ४ कान नीवेमा दीक्षे सुकरता] हन प्रकार उदर 


१ 


१, 


पृच्राधरी 
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तिचा, आचार्‌-व्यवहार्‌ अर उनति की आज्ञा मिेमी | य हमार 
काम समाप्त हो जादा है| हेष उरनं खयं करने दो। सन्यासी इस 
व्याग, दस काप की ओर त्रेरिति क्ये होगे ---घ्राभिक उत्साह से। 
हर एक नई धार्मिक सहर के लिप्‌ एक नए केन्द्र कौ आवदुय्रकता 
होती £ | प्राचीन धम नए केन्द्र से पुनर्जीवित द्ये सकता है| धम- 
सिद्धान्त अर नियमे को गोरी मासे । व कभी सफछता न दिति | 
एवः चखि, एक जीवन, एक. वेन्द्र, एक दैवी पुपर पथ-प्रदक 
वनेगा | ओर सव उपादान इस केन्द्र म केद्धित होकर, अर 
पिर सत्र मिटकर्‌ अ्रिस्द्र गति से एक प्रचण्ट तरग कौ तरह सत्र 
अपवित्रेता दुर्‌ करते हर समाजपरओआ पडे | पिर ल्क, 


(>) 


का टुकडा, छक केरेशे के सग सुगमता से काटा जा सकता है । 
इसी तरद्‌ प्राचीन हिन्दू धमका घुधार्‌ हिन्दू धतेद्दी द 
सकता ६, मतिमति के नए्-नप्‌ सुधर दरा नर्द । इसी 

साथ-साथ पुधरारफो को पथ ओर पश्चिम दोना भी सस्ति का 
सम्मिश्रण अपनेमे'दही दिखाना चादहिये। अत्र क्या अप न्धा 
समक्षते किं इस तर्‌ के मष्टान्‌ आअन्दोन का मूर तत्व अपने 


देख लिया है १ क्या आने वारी. प्रचण्ड रग कौ धीमी गद्गडहट की 


१. 


9, 


4: 


आवाज्ञ सुन री दे १ वरह केन्द्र, वह दैवी पुश्प जिते माधे दिषखाना 
या, उसका जन्म मारत मँ हो चकरा है। वह महाघुस्प श्रीरमङ्ष्ण 
परमहंस हं ओर उनके चरो ओर यद्‌ सघ धीरे भरे एकत्रित 
रह! दे । वरे सव काम करगे | जत्र दीवानजी महाराज, इसत कामके. 
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षिए धन ओर्‌ सगठन की अविद्यत है--कमसे कम इतने की 
जो उसके पदि" चकर खनि च | हिन्दुस्तान मेँ ह्मे कौन धन 
देना, . इसलिए दीव्रानजी महारज, भँ इसत पार अमरीका 
आया] जपतो याद होगा रि सव धन्‌-की भिक्षा मने गरी से 
मपी | वनवानो की मैट को मैने खीकार नहा क्रिया, क्ेश्जिषे 
मेरे परिचारं को समञ्ने मे. अभी असमर्थ है । इस देगर्मे एकर वषं 
तक व्याल्यान देने के बाद भीं.( सुङ्गे अपने ठि९ तो कोई आत्रथ्य- 
कना मदी दै) ओँ अपने काप्रीसम्मके छिद्‌ चन्दा जगा करने 
निष्ट रहा | प्री बात यह कि. यद्‌ वप अमरीका वहूत दुरा 
धर्म दै, उन सदसे! दरिद्र तरकार वैटे द । दूरे, सि घीपटेशफ 
ओर मेरे विचा के खटन क्रनेभे र्मे रहते दै! तीसद 
त्रात यह क्रि एक वं व्यर्त॑त हो गया परन्तु हमार देश्चपक्षि्यो 
ह| से इतनामीन करिया गयाक्नि वे अमेहैकन छोगे। मे कदते करि भ 
यथा मे सन्यासी, ठमनदीद, अर हिन्दू क का प्रनिनिषि 
इतने भी थोडेसे वचने का व्ययवेन फर सके। ज्ञात्रा मेरे 
देशवा्तियो | दीपरानर्ज। साहत्र, मुञ्चे उने प्रेम हे । मानवी सहायता 
वोर वैरसे दुएगातादह। पह्यो आर्‌ धिये, जगञउ जीर 
मरमूमि मजो मेरे सय रहादे, वह मेरा साधन छेदे; 
म॑ पेसी अशा करताद्रु। नदी तो मुश्रतेमी योग्य को चीर आप्मा 
भरतर्मे करि स्फ्य उठेणीजो इसत काम फो परा कठ | उमन्यि 
पनि आधर स्त्र वत दिया दे ।, दीग्रानजी, मेरे इस खनये प्के 
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पएषावडी 


ल्प क्षमा कौलनियिगा] मेरे उदार भित्र, जा थोडे मनुष्य मेरे 
लिए सहानुभूति रखते हैँ उनम से जप एकरद) मेर ऊपर युध 
कृपा रिय । मरे मित्र, आप चर्हि तो सुश्चे काल्पनिक खप्र देखने 
छा. ओर खयाटी पुखर पक्रानेवाला समश्चिषे, परन्तु कमे कम इ 
बात का विद्वासं रचये कि मेँ खरा मनुष्य दर| सत्र से वड़ा अत्रगुण 
मृञपरे यद दहै कि मुञ्च अपने देश से अद्यधिक प्रेम] आप जिन 
जिनसे प्रेम करते हें प्रषासा क| छया सदा उन पर्‌ रे । मेँ अपके 
प्रति अपनी अट्ठ कृतज्ञता प्रकट करता ह्रं । भ अमित स्यसे अपरकरा 
ऋणी हरु, केवर इसलिये नई। किं आ मेरे मत्र हें परन्तु इसच्ि भी 
करि आपने आजौवन दृदवर्‌ की ओर अपनी मातृभूमि की पणे रूपमे 
वाकी &। 


एतङ्गतपू्क, सदैव अपक्रा- 
विवेकानन्द 


~~~ ---*~-----~ 


(युत आलारसिगा पेर्मल को) 


यू. एस. ए. 
२७ सितम्बर १८९४ , 
प्रिय आलाक्षिग-- 
भ (१ म _ + 


"परे व्याष्यनो ओर्‌ कहावतों की पुस्तके जो 


भ म 


परीदं उनर्ममे एक बात पताह | इनमें से 8 


[ 


श 
= 
# 
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दर तरद छापे ज। रदौ ३ जितस वद राजनौतिक विचर्‌ की नेष 
स वसी हई माम हेती है । परन्तु भ न राजनीतिज्ञ ह, न राजनीतिक 
आन्दोरन मचनि बे ते ट| म केवर भसत्तलं क॑। चिन्ता करता 
ह--जव षह ठीक दोगा तो सत्र काम अपने अध ठीक हो जर्थिगे। 
इसस्यि कठफत्ता-निवापियो को तुम सत्रधान करदे कि मेरे; छवो 
धा कहावतें पर राजनोतिक अथै का मिथ्या अरिपन क] क्या व्यर्थ 
घक्ला्है1.. ., मैने सुनाहै कि पादरी कालीचरण वैनर्जी 
ने ईसाई घमोपद्रेशके। के सामने व्याल्यान देते इए काद क्रर्म 
राजनीतिक प्रतिनिधि ह | यदि यद्‌ वात चुल्छम-खुल्छा कही गई थी 
तो उसी प्रकार बरसे मेरी भरसे कषये क्रिया तो वह कठकतते 
के किसी मी समाचारपत्रे टिल कर्‌ प्रमाण द्वार सिद्व कर्‌, नी तो 
अपने मूर्ख॑तायुक्त कथन को वापस ठँ | यही उनकी चार । 
साधारणतः मैने $ शासन के शरित्द् कुड करोर आर्‌ खरे वचन्‌ 
कदे, ये, परन्तु इसका अये यह्‌ न कि मै राजनीति कौ परवाह 
करता ह या मेरा उससे कोई सम्बन्ध है या देस ओर्‌ कोई वात है। 
जो मेरे न्याए्यानो के उदूधरूत वाक्य छापना कोई वड समक्षते है, 
ओर यह सिद्ध उरना चादते दै करि मै राजनीति का उपदेशक 
उनके लयि म ईरसे प्रार्थना कत्ता ह ‹ देसे मित्र ते मुश्ने बचाओ | 


भरे मित्री से कहना अव्रिश्ध मौनदहीमेरी निन्दा कटने 
घा कै प्रति मेरा उत्तर है । यदि मँ उनसे वदरा द तवने उन 
कै समतल हो जर्छेगा | उनसे कमा पिं स्य अपनी रक्षा स्वय 


# १७ 


यहं जनता के सम्प यर समाचातपरर की व्रिद्याति 
से मुभे धूणा उनो गद! मै हिमा्य की शान्तिर्मे वपत 
जनेके टि सलितं 


्रेमपूप्रैकः सदैव आपका 
व्रिवेकानन्द्‌ 


` (श्रीयत हरिस विद्ारीदाप्त देप को) 
शिकागो, 


सितम्बर १८९४ 
प्रिय दौबानजी साहब 
आपक्रा कृपापृत्र शुद्धे बहुन दिन इए मिला धा, पलन्तु क्योकि ` 
सुश्च इछ ल्खने कों तरी था इस उत्तर देने.मे स॒त्रे द्र -इई ) 
जा, उन्ल्यू-देट के नाम आपका दछप्रपृत्र मेर्‌ [छए्‌ कहत 
संतोपजनक था। इतने दिनोसेमे ङस देदाम सवर तर्फृ पुमा 
रहा ओर सव ची देखता रहा । मै इस अन्तिय निर्णय पर भाया 
कि तसरं एकी देशहै जो धर्मं को सम्चताहै--ओर वह , 
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दै मारत, ओर दिन्दुओंकेटेो को देखते हर्‌ थ नौति ओर 


जाग्यनिक्ता में बे सव्र रं से बहत चे चदे द, जौर मारत के 

नि खा्थी पुत्रो के यथोचित ध्यान, उधोग चौर प्रयल से पश्चिमके 

ङु त्रियाजीक ओर वीरता के गुणे का सम्निश्रण दिन्दूर्ज के 
न्त युर्णो प्ते करने से इस प्रकारके मनुष्य हेनिजो तरि संसार्‌ 


मे जितनी जातिर्यौ देखी गई द उनमें स्ट हो| 
मै नदीं जानता जि म कत्र तक येद्रुग पर्त समक्ता 
छ्धिद्सरदे्छण्ोभेने प्य्ल्यपने देख च्म) उचिष छीष्रही 
वरोप जार्छैगा ओर वर्दी से भारन| आपके ब आपके मद्यो 
कै प्रति मेराम्रेम व कृत्रता।] 
पका गुभचिन्तक-- 
विवेकानन्द 
(श्रीयत वहेमिया च को) 
„ वाज्ञिह्वुटन, 
२२ अद्टर्र्‌ १८९९ 
त्रिय वहोैया चदि, 
~ “~ इस वक्तं तक्‌ भ इनको अपने. उपदेदाफो के समान 
हो गया है | सते भर मेरी रिक्षा को ये बहुत पसन्द करते है ,.. 
मदे्च भ्र रिक्षा ओर उपठेशा देता इभा धमता पताह 
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प्व 


कक ५ 


जसे किमारत्भकरतायथा) दज की सेख्या इन्दोनि रै 
"वति नीं ओर मेरे व्रिचि को आग्रह को साथ ग्रहण किया} यहं 
वदत महग दंड दै परन्तु जहौ जदह मै जता, कात्रान रेदि 
रन्ध कर रखते दै | 


वेम्दं ओर वदा (लिमडी राजपूतान) क मैर्‌ एत त्रिं कौ 
मेरा प्यर्‌ } 
तम्रा 
विवेकानन्द 


शिकागो, 
१५ नवम्त्रर्‌ १८९४९ 

प्रिय दीवानजी साह, 

आपक्रा कृपपत्र सुञ्ञे मिला । अपने गर्ह मी भन्ने याद्‌ रखा 
यह आपकी दया है । यैनं आपके, नारायण हेमचन्द्र को न्ह देखा | 
मै समन्ता द्रु कि वह अमेरिका मे नरद्‌ है । मैने कद विचित्र दद्य अर्‌ 
ठटनाट की चीजें देखी] जापक यारोप अनि की सम्भावना 
है, मे यह जानकर प्रसन हअ! जिस तरह भी हो सके उसका 
छाम उठे । संसारं के दपर रूं से प्रक रहना हमारी अवनति 
का कारण इआ ओररेष सत्र संसारके प्रव्राहर्मे आजाना दही 
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उसो मरने का एक उपायै] गतिहयी जीयत का स््णदै। 
अमिरिका एक शानदार देह ३। दद्धि ओर लियो का षह स्व्गहै। 
हस देशम दद्धि तो समक्षे कोटी नहीं जीर ककम) सेस 
म क्षियो इतनी सवततर, इतनौ लिनित ओर इतनी स्म्य नदी है । वे 
समाज मे सर्वशक्तिमान्‌ है| 


यदह एक व्रडी शिक्षा है! सन्यासी ने अपने मन्याम काको 
म अश्च नदीं खोधा, यद तक किं अपने रहने का तरीकाभी 
नहीं खोया। इस्त सप्कारशील देश मेहर षरमेरे टिए्‌ घुट ६ । 
निस रने मत्तम सुन्च मार्गे दिखाया क्या वह युस य्दौन 
मारी दिखाता भर उस्ने दिखाया है । 


अप कदाचित्‌ हन्‌ ममन्न स्के गि क्रि अेकीकमें 
सन्यासी का क्या कामदे, पलु यदह अधररेयकथा। क्योकि 
3 1 रिति = गां 
सप्र मे परिचित शने चपि आपका एक दी भविकरारहि गौरे 
चह है अपकर धमे ओर्‌ यदह भप्द्यक दै कि हमरे धामि प्य 
आदद खूप मे परदेशे मे भेजे जर जिस्म दूसरे रषं को माम 
हो फ़ भारत मरा नदी ह। 


प्रतितिधि रूप से इछ कगे को भासत से वाह सध देयम 
जाना चये, कम से कम यदह दिखलने को कि भप लोग नह्गटी 
मनुष्य नद] ह | मारत मे अपने षर मे वैठे-कढे श्यद्‌ आपकर इतकी 
आवश्यकता न माद्धम होती हो परन्दु विश्रास्त रह्षिये कि भपद्े 


श 


पचावर्छी 


राकी वहत सी वतिं उत्त पर्‌ निर) ओर वह्‌ संन्थाप्ती जिसे 
नर्यो का कल्याण करने का को मी विचार नर्हा प््युहै, 


सन्याक्ता नह्‌ | 


६९/ [कान + | € 


, नतो केवर दद्य देखने वाला यात्री द्र, न निर्चोमी पर्यटक 
&. परन्तु यदि आप जीवित र्हेगे तो मेरा काय देख पार्यगे भौर आजीवनं 
मुञ्चे आशीर्वाद दंगे श्रीमान द्विवेदी केटेख समाक ल्यि वहत 


वड थ अर्‌ उन्ड कट करन पड्‌। | 


म धम-महासमार्मेवेडखाया ङीर्‌ क्या परिणाम हज वहम 
कुछ समाचार-पत्र ओर -पत्रिकार्द्‌ जो, मेरे पास है उनमें से उद्धृत 
करके च्छिताद्भ] म अकार्‌ से नहीं कहता परन्तु आपके प्रेम 

कारण; आपर्मे विस्त करके मै यहं अवदय क्रुगाकिकि 
हिन्दू ने अमेर्कि को एसा प्रसावित नदीं किया | ओर्‌ मेरे अनेसेर्या 
यु मीन दज तो इतना अवदय हज कि अमेरकिनो कोय 
-माद्धम होयया किं मारत मँ अभी. तक एते मनुष्य उत्पन्नं हयो रहे 
जिनके चरणा मस्तभ्यसे सम्य रष नीति रधम का पाठ पट 
सक्ते हं। क्या अप नर्द स्तमह्नते के हिन्दू र्र्‌ को अपने 
सन्यासी या भेजने का यह्‌ पर्याप्त कारण है १ आप विस्तादपृतैकः 


र्चद गांधी से सुनियेगा] 


7 त, 


॥ भू 


यद्‌ मै धत्रिकाजी ते उद्धूत करता ह" जपिकांश्च मापण 
सृष्ट होते इएयी वक्ूदुये परन्तु क्रिसी नेमी पर्महा- 
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¢ 
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सभा के म्र ओर परिपितता का इस ठग सें वर्णन नद्धं क्रिया जेस्ना 
करि हिन्दू सन्यासी ने । मै उनफा मावण पूरा-पूरा उदधतत करे 
ठेता दहर पस्तु श्रोतागण पर्‌ उनका क्या प्रमव इअ, इसकामै 
वेव सतरेत कर सकता द, क्योकि वे दैवी गक्तेसम्पन्न वक्ता दै 1 
उनका शक्तिमान तेजस्वी मुख एव उनके गे्ए वच्च, उनके उत्साह 
से भरे हए वचन तथा उनके अमूल्य खछ्य-सम्पन्न वार्यो से कुछ 
कम आकर्षक नये। (य्ह म्ण त्र्तिपपूर्वक उद्धृत किया 
गया दे )--““ न्यया किंटिक्र ' 


५५ उनकी सस्छृति, उनी वाक्पटुता, उनके मोहने वटि 
व्यक्तिवनेदहर्म भस्त की सम्यताकाएक नया ज्ञान .दियादै। 
उनका सुन्दर तैजसी सुख, उनकी गम्भीर सुरीखी आपान, जो करि 
एकदम ही मोहने वानी है, उसने मिरे लौर छ्षवरे मे इतनी बरार 
उपेम दवियाहै क्रि उनके धर्ृसे जत्र हमभी परिवितहो गए 
है| स्मरणार्थं त्रि्ी प्रकारके नोदूत्तनल्ेते इए वे बोसतेै, 
अपने तथ्य तथा निष्के को वे बडे कन्रधूर्णं ठगसे एवं सचाईके 
साथ सम्मुख रखते है ओर उनके अन्तर्‌ की प्रेरणा उनके, मधण 
को वई बार अपू वाक्पटुता से युक्त कर देती है |” 

५ निंश्रय ही धर्म प्रतिनिधि समामे विवेकानन्द सवस च्डे 
व्यक्ति है| उनको नने के वाद्‌ यह म्म होतादह किस 
शिक्षित राष्‌ को धर्मोपदेशक भेजना कितनी मूर्खता है| *-- 
देशल्ड (यद का सवर से वडा समाचार पत्र) 
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पाथरी 


यत्रं मं उद्धृत करना वद करत ह्रं नही ता अप सु कर्द धरम 
न समन्त चैट पदन्तु अपकरे लिए इनना यवद्वक था, जोकि प्रावः 
कूपमण्टरुक बनेवैटेहः यैर र्मसार्‌ दस्‌ स्वना क्षि गस 
चर रहा यह्‌ देखना दही नही चाहते) मरै खदा पित्र, मेरा 
सत्वर आप्ते व्यक्तिशः नदी हे, परन्तु सामान्य च्छ्य स दम 
रूपे, 


(पप 
< 
+ 


ह 


भे य्ह वैसा सा भात्तर्मश) क्व व्ह दृक् 
अति सम्य देशम गुण श्रहक्ता हे, सहाटुमूतिदैजो दम 
भ 


शिष्धित म्ल खप्रर्मे मी नर्द जान सक्ते }' व्ह हमरे स्वजनः 
इस साधु को रोटी का टुकड़ा भी सिपतक-सिरक करर दते ६। 


[१ 


यह एक व्या्यान के टप्‌ वह्‌ एक दर्‌ स्पथादेने क ओर 
उस शिक्षाक ट्ष्‌ सदा कृतक्न दहने का तैयार ह ! 


यह विदेङी छोय मच इठना आदर करते ह जितना कि भारतं 
मेरा कमीन इभ) यदि चतो २ अपना सारा जीवनं 
भोग विलासि की एक प्रचुर मात्रा व्यतीतं कर्‌ सकता ह परन्तु मं 
सन्यासी प्र ओर “हे मारत, ठम्डरि अवगुण केदहोति दए भीँ 
तुमसे प्रेम करवा द्र” | दृसीटिर्‌ ऊढ महीनों कै वातत ओ आर्जमा 
ओर धर्म कां वीजं वाता इजा एक नरस दूसरे नर्‌ म ठंटता 
चव्दुगा जैपेकिंमे पदे क्ताण, यथपि उन लखो्गो म. प्रचारं 
फरगा जो न छृतक्ता जानते है, नं गर्णो करा आदर्‌ कर सकतेद्ै। ` 


= 


पत्रावदा 


म अपने राटी जत्र भिन्चुक मनोटत्ति, लार्थपरत, गुण-प्राढकना 
का जमात) मूर्वा तथा भक्कनङ्गता की याद्‌ करता द ओर य्ह कौ 
सहायता, भनिपि-सःकार, सष्ानुभूति ओर आदर जो सञ्च ञे दुमद 
धर्मे कै प्रतिनिधि को अमेर्किनों ने टिखाया--उससे तुना करता 
हतो ठनित हो जाता! इछि अपने दे से निकटो, दूसरं। 


णो देख कर उन्दं अपने भापस मरिटाओ। 


अत्र हन उद्धृत ठे फे वाद्‌ क्या अप्र सगह्षते है 9 सन्या- 
सियो को भेक भेजना उपयुक्त दै या नदी | 


कूपा कफे इन्दे न छापिवेगा | सुञ्ञे यद्ध अपकर्म दारा अपन्‌। 
नाम करवाने ते वैष दी धृणादै जैकी मत्तम धी। 


मै शृखर्‌ का कायं कर्‌ रह हं ओर जरह वह मुक्चे ठे जाएगा 
जर्ठेगा | मुकर करोति वाचाल इत्यादि-- कह जो गणे को वाचा 
यनाताहै ओर्‌ पयु को पाद पर्‌ से याता दे, वह मेरी सष्टयत। 
करेगा । मानवी सहायता की भँ पनाह नदी करता, यदि ठर 
उचित समक्षेगा तो वह्‌ मारत मे, अमेरिका मे या उत्तरी धुव खनं 
मी मेरी सहायता करेगा | यदि वह सहायता नदीं क्ट तत्र फौई मी 
नष्ट कर सकता दै । मगान्‌ की सदा जय हो । 


आशीवाद पूरक तुम्हारा 
विवेकानन्द 





॥१। 


चमाचद्ी 


(श्रीयुत आखरसिना पैर को ) 


द° नम्रं १८९. ¢ 
प्रिय आखछाप्षिया, 
„ह्मे अपनी धर्िक ससा के आर्धक माग को प्रणारीनद्र 
यरना चाहिये, परन्तु अआध्याभिक विप्रय मेँ हरमे यह प्रयत्न करना 
उववित दहै कि सम्थ्रदाय स बनने पाए... 


यह व्रिचार्‌ रते इर कि श्रीरामद्चष्ण कौनसा कायं करने तंया 
क्या सिखनि पए ये, यदि उनका कोई वास्तविक जीवन च्छि 
~, (~ 


1 
सकता दै, तो ट्िने दो; अन्यथा नर्द | उनका जीवन ओर्‌ कथन 


व्रिगाडना उक्तके छ्यि उचित नदी है | यदि करंडी उनके प्रेम, उन 
ज्ञान, उनका स्वधरम-समन्वय आदि सम्बन्धी कम्रा्जो एवं उनक्र 

न्यान्य उपदेश का अनुवाद कर सक्ताहे, तो करने दो | उनके 
जीवन-चीरेत का विपिय इस प्रकार है : श्रीरमहृष्ण का जीवन एक 
असाधारण व्योति्मय दीपक दै, निक प्रकाम दिन्दू ध्मैके 
विभि थग एवं अद्रय समक्नमे आ सक्तेहै। सालोर्मे जो सव 
ञान मतवाद्‌ के द्धपर्मे है उसका वे प्रक्ष उदाहरण .खश्प ये। 
तधप्रे ओर्‌ अवतार हमं जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते थे, उपे 
उन्दोनि अपने जीवन द्वारा दिष्ठा दियाहे] खान्ल मतवाद्‌ मौत्र 
है--ओर श्रीरामञ्कष्ण है उनकी प्रक्ष अनुभूति ! उन्डनि ५१ वर्ष 
परिचि हजार कं का जातीय आभ्यासिक जविन व्यतीत किया 


1 


र 


द 


पत्रावदीं 


ओर उस तरह से वद्‌ भविष्य कौ सन्तन के चिषए अपने अपक 
एक जित्ताप्रद उदाहरण वना गपए्‌ | विभिन मतत एक एक अस्या या 
क्रम मात्र 2--उनकः इस्त सिद्धान्तसेवे्दो कअय समक्षमेशा 
सप्ता है ओर शाखो मे समञ्जस्य स्थापित हो सक्नाह | दूसरे तमे 
यामतके छिर्‌ हमे फेवछ स्ट्नरीटता का प्रयोग नही ऊर्ना चाहिये, 
परन्तु उग्र छ्वीफार करे प्रद्यक्षं जीवन मे परिणन क्ररना चाहिये । 
सन्यही सवरथम कीौ नीवि | अत्र दस ठग पर्‌ एक अन्यन्ते मनोहर 
ओर घन्दर जीयनी छिद ज। सकती है| अस्तु, मत्र काम अपने 
समयसे द्ेगे) खा गीनता से कमि करते रदो ) ५ जत्र भोजनं 
पक जातादे, तम वहत छोग खने आजति ह” सावधान रहो, 
काम करते जानो । 

भाञ्लीवौद पूरक सदै तुम्हारा 

विवेकानन्द 


( श्रीयत फ्रिडी जो) 
` ३० नमम्बर्‌ १८९४ 
प्रियं प्रदी, 
भर्ग सख्ष्ट वेता हि श्रीरमर्प्णके तरिषयमे जी 
भदूमुतत यद्निर्यो प्रकारित दई 2, उनन्ते ओर्‌ उनके मूर्थं टेव 


ते किना काटो! व कदु सय है, परन्तु प यह निश्चय रूप सत 
फदता हि वे मूष उस्म गड्त्रड कर्‌ ठेगे | जव श्रीसमषष्ण कै 


५७ 


प्रा छटी 


जीवन मे शिक्षाक दिए अपरं क्रान-भण्डर्‌ भयाद, तो चमत्कार 
जेसी अनावदर्यक व्रतो प्र जर देने स क्यार्मट१ वह दु भी 
सद्र नही करते! जडके द्वारा चैतन्य को प्रमाणित नहीं कर्‌ 
सकते | ईशर, आला का अत्ति या अमर के साथ चमत्कारो 
काक्या सम्बन्धे... ....“रामष््णः का उपदेश करौ! लिद्ठसे 


तुम्हरी स्वाप्त बुरी, वह प्या दृते को प्रिह्ओ | अपने 


मस्तिज्कर को आभ्यासिक वक्रवाद्‌ सेमत छेदो, ओर्‌ दसरा की शान्ति 
अपनी घार्िक कंदरा से मत मेग करो। 


आदीवौद पूर्व तुम्हारा 


प्रिय दीवानी, 


आपका पत्र पाकर मै अति भनस्दित इञा | गै आपका उपहास 
-. खूब समश्चा परन्तु भै कोई वाल्क नहींरहजो $सर्दैसीसे टक दिवा | 
` जाऊ । कीनिपए्‌ जत मँ कुछ भर लिलता ह्व उसे मी प्रहण कीनिर। 


स. 


प्र्रावरी 


पथिमवा्लो के सगठन ओर मेठ का वल ही उनङौ सफरुता 
का रहस्य.है | यद तमी सम्भव है ज्रं परस्पर मस्ता, सहयोगे 
` ओर सहायता का भाव दो} अत्र यदह वौरचन्द गाधी है, वह जैन 
जिते अध वम्बई म अच्छी तरद जानते ये । यह आदमी इम विकट 
सततकाठ मे भी निराभिि मोजन करता है, ओर अपने देश-व्षियो 
ओर अपने धर्म की ढता से समर्भन करता है} यदहौकेकेगे। को 
वह्‌ बहुत अच्छा ल्गतादहै परन्तु निनखेगेंनेउसे मेजावेक्या 
कर रहै? वे उसे जातिसे च्युत करने कीचेणामेख है दासे 
मदी स्वभावत प्य उप्पन होती) है अर ङि वह ईध्यी ही उर 
पतितावम्था मे रखती है । 


यह... ये, वे सत्र चाह रहै ये व्याए्यान देके ुछ 
धन उपार्जन करं । दु उन्होने क्रिया भी, परन्तु मैनि उनसे अविक 
सफ़र प्राप की --क्यो--क्योकि मेने उनकी सफस्तामे को 
बाधा नहीं डी | यह सव ईच्वर्‌ की चच्छासे ही हआ । परन्तु यह 
सप्र .-को छोटक मेरे पपे मेरे ठिए्‌, इत दे्मे, 
भीषण चठ स्चरर प्रचार वर्‌ दहे है । अमरिकि-वासी देसी नीचना 
की ओर्‌ कमी दृष्टिपात न कमे । 


यदि को मर्मुष्य आमि वठना चाहता है ती य्ह सव 
उप्र सहायता कटने को तैयार हैँ |` मारत मे आप॒ यल करके 
देखिये, यद्वि भप ररी प्रदास्ामे एक मी पोक्तं किसी समा्चार-पत्र 
(हिन्दुः) मे च्ह्ियेग तोदूमरेद्ी दिन सव मेरे क्रुद्दो 


२२ 


- पृन्रायद्य 


न ए + 5 ज. ५ 4 
सभाय ६ | पद्‌ जपत्‌ कसा 
[१ ५ 


अपने से तनिक भी वट्ता हा देलक भदन मद कर्‌ सक्त... 


५4 


+ 


ष, 


जाये | क्रो? यह्‌ दास क 


क्या आपटे छुद्र की, खर्वा खत्रटधनम ओर्‌ श्रतु-परम से 
क, 


त थ चु + (+ सु +~ (६1 २ ग म्द यू च 
उटुद्धद्न लोगोके साथ तुच्याक्र्‌ सकन्धे? चू. एस. क 


खतंतर किए इए दसि--दयक्षी; दस्‌ देश्चत्रादिव) ऋ सवपते निकट 


1 


१३१ 


छ 


अति दक्षिणमेयेदे करोड जच शक्नदु| मोर तो ब्रत 
प्ट हे फिर भी वह उन्् दवरा कर र्द्ते द| जमर उन्द्‌ रन नियम्‌ 


स सवर अधिकार मिरे हए तवर क्यो इन दाता को ख्ततर करन कै 
क ~ 


ह 


[41 


ठ्ए मार-मदम खून फी चदि व्व ठी 
इसका कारण था | इनसे णक मी हव्रश्यी अपन दव्रस्यी मार्‌ का - 
यद सुनने की या उसका उन्नति देखने को तैयार नया] दसनत 

ही वे. गौर से मिलकर उसे कुःचल्ते क्‌ यन्न करते हं । अप्र इसक्र 
कभी समश्चन सकेग जव्रतक भारतसे वाह्र्‌ न अआ | जिनके 
पास व्हृतसाधनदहै ओर मानदैवरे ससार के अपनी गतिसे 
यथावत्‌ चल्ने द, यह टीक दहै परन्तु जिनको सखे प्रददलित 
परिश्रम गरी के हृदय के रक्त से मोगधिलस्‌ मे छ्न पाटन यैर 
रिक्षा दहे रीदे यैर फिर मी उनकी ओर्‌ ध्यान नर्द देते है उर 
मे विर्वासघातक कहता द्र | करा पर ओर इतिहास के किंस काठ 
मे आपके घनवान पुस ने, कुटीन पुस्पं ने, पुरोहित ओर राजार्थाने 
गृरीवे। की ओर्‌ ध्यान दिया था--वे ग्रीव जिन्हुं कोट के वैर की 


क 


तरह पटने से ही उनकौ सक्ते साचित इई थी। 
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` पत्राचष्ी 


दन्तु ईर महान्‌ है 1' अनि पीठे वदा मिलना ही वा) 
ओर जिन्देनि गे का रक्तं चूसा, जिनकी हिक्षा उनंक खर्चे पर हई, 
जिनकी शक्ति उनकी दद्िता पर्‌ वनी, वे अपनी बारीमे सेका 
ओर हजारे की गिनती मे दाप्त वना कर वेचे गए, उन सम्पत्ति 
एक सद वर्धं से ठट, ओर उनकी चिर ओर्‌ कन्या अपमानित 
करौ गई | क्या जप समन्ते षै कि यह थकारण दही दभा? , 


[3 


मारत तरैः गीतो मे इतने मुमटमान वये है 2 यह सव तिथ्या 
वकरवाठदै किं तख्यार की वार प्र उन्दने धम वददा। .. 
जर्भादार ओर पुरोितो से अपना पिण्ड द्ुटनिके लिपि दमा 
हा ओर फलत भप देखने तरि वाठ के किसने मे मुसलमान 
दिन से अभिक ह, क्योकि ज्ीदार भी अविक दैँ। कौन उन 
चय प्ददल्ति अर पतिन को उपर उट क विचार वगता हैः 
शृ हजार विदनव्ियालय क॑ परीक्षा की उपायिलेने वर्यसेरष्टूका 
निर्माण नदीं हो सकता 1. कुछ धन पाने से रा नर्द बनना | यट सच 
दे करि टमारे पास घजवमर्‌ भी कम ई, प्रतु परि मी तीत कराड 
चो भोजन दिखने ओर्‌ कपडा परहननिके र्षु उने आराणसे 
रखने के च्‌, नर न्दी, उन्द्‌ मेगर्मे भीरखनेेय्ि हमि 
पासन पर्याप्त अग्रसर दै। नन्वे फी सकट मोर्‌ खोप अरिभित 
दै--कौन यद सोचता ष " यह वात्रू--प्ह देज-भक्त कद्टाने वाध 2 


पद 


सत्र अपकरो वतत दरू द--यहर्हैसी की वाननेद 
= १ .} [= + 
ह] बद्री हमारे जयन का नियमन कर रहा दै, बीर यथपि ४ 


३१ 


हि 


प्लाचद्ी 


५ न न =) 
जानता & कि दासौ कौ जाति स्ववावन-दोपके कारण अपने हितकती 
कोह काटती है, तत्र भी आप मेरे साथ प्रार्थना कौलिव--आप जो 


५५ अ+ अ 


उन इन-गिने छेोमो मेत है जिन्दरं सत्र अच्छेकाों स, सव्र महेतपूण 
उद्गा न, स्वा सद्वनु भूत है--जां सचं अर उदर्‌ स्वभाव क्र मनुष्य 


१ क 


है, हदय ओर वद्धिसे सवथा निष्कपट-अप मरे सग प्राथना 


कीलिये-- “हे कृपामयी व्योति ! चरो अओरके धिर इए अंधकार 


मे पथ-प्रदरन करो,--तमसो मा व्योतिगमप,! ” 


न्र-चिन्ता नहींकिवेसखेग क्या कहते हं। भ अपने ददेय 
से, अपने धम स, अपने दश से ओर सव से अक्क अपने अप्र से 
जो एक निर्धन भिक्षुके, प्रेम करतादहर। जो ददि है, अशि- 
क्षित है, दलित, उनसे में प्रेम करतार | उनके दिप्‌ मर्‌ हृदय द्वितं 
होता है! भगवान्‌ ही नाननेदहैौ कर्हौ तकर द्रवत होतादहै। वदी 
मुञ्चे रास्ता दिखाएगे । मे मानवी सम्मान या छिद्रान्वेपण्‌ की तनिक 
मी पवी नही करता। यँ उनम से अधिकाडको मूत्र ञ्चोर 
मचनि वलि वाद्व; समञ्ता | उन्होने सद्वानुभूनि तथा निःस्वाध 
प्रमका म॑ नर्ह जान। है| 


८11 


अपी छोटी सी मण्डी क साथ काम करने का यसन कर रहा 
+ वे भी मेरे समान निधन भिक्षुक ह।' अप्नः उन्दै दखा ह। 


4: 


वी काये हमेशा गवि ब दीन मनुष्यो करै द्रा हए है। अप मुञ्च 


सुत्रे श्रीरामह्र्ण के आद्धीर्वाद स बह अन्तदि प्रष्ठ इ ह । 


& शग 4४ 


२२ 


पत्राचवटी 


आशीवोद दीन्यि गि ग अपने प्रमु मे, यपने गु रमे, जीर अपने 
अपम श्रद्धा रद्‌ ध 

' प्रेम भौर सहानुमूति- यही एक माग है। प्रेमद्ठी एक 
उपासना है। 


५1 


भ्रमु अापन्धी यैर अपके लजने। की सढा सहायता करे । 
परायना ओर आशीष सहित 
विवेकानन्द । 


यू प्त 
, २६ दिसम्बर १८९४ 
भग्यवान ओर्‌ प्रियतम, । 

मेरे सम्बन्ध मे थोडे यट दिने वाद मिश्चनरी पत्रिकां मे (म 

सुनता ह) दोप्रारेपण किया जाता है, परन्तु उरे पदने ऊ सुमे 
चो इच्छा नरह्‌! ६ | यदि तुम मारत की इछ देसी पत्रिका मेजोमे, 
तोर्भे उर्भी रदौ कागज कीयेररीर्मे डाल दगा] हमे प्प 
चो टिष्‌ येडे से जन्दोटन की भावध्यकता यौ, वह्‌ अव कापी हो 
स्ुफादै। मेरेविषयर्मेखोगक्या कते, इसकी जर्‌ ष्यनन 
दौ, चष्टेये अच्छा फया घुर तुम अपने फमर्मेख्येर्ो, 
जैद याद रवो द्धि “ मगह कल यि क्तो कमी बुर नष्ट भिन्ती! 
५५ दी कल्याणटत्‌ कथित्‌ दर्तिं तात गच्छति ५ गीता 


2 ३ 


पचाच्रटी 


य्ह कै लोग दिन प्रति दिनसुद्रे मानमै चमे सवर काम्‌ 
धीरे धरे दनि... वु पष्टभी ट्ष चुका अर गिर 


4 {५ नि [नि ~ च 


[स्ता ह र सपचिर्पत्रा की प्रकप्नावा िच्दा कौम क्रु 
वाह्‌ नरह कमा] म॑उनप्त्रो का अधिको यणं कर्‌ 
तुमभी यद्री करो] समाचार-पत्र करी निन्दा अर्‌ व्यर्थं वरन की 
ओर ध्यान न दो | निष्कपट रहं जर्‌ अपने करतन्य फा प्रानं कर्‌ | 
सव चीज खयं ठका जाद्गी | पत्यक विजय निशयद...... 
मिकनर ' ईसाद्यो के घटे वणन को ओर तुम्हे भ्यानद्ीन देना 
चाहिए... .. पूण मौत दही उनका सवेत्तमि खण्डन ह प्‌ म चा्दता 
तिकि तुपभी मैन धारण क्रो]... ...-श्री० सुत्रह्यण्यं अस्यर्‌ को 
अपनी समा का समापत्ति वनासे। मरे जानने वार्छार्भेवे एक ` 
परम उदार ओर अद्यन्त साफ दिल के आदमी है जर्‌ उनम युद्धि 
ओर हदय का प्रम सुन्दर सम्मिश्रण है| कम्मे अनि त्रन्ने ओर 
मरे ऊपर च्यादा मरत्तान करो... अपने दिए नहीं कं 
सकता कि मँ कव वापस अङ्गा] मेँ यहौ ओर्‌ मारतं दोनों 
काम कर रहा ह... । 


५, 


तुम स्वेकोमेरा प्यर्‌}. 
क [की च पूव [8 
आद्याव।द्‌ पत्रक सदत्‌ तुम्हारा 


(५ 
)ववृक्रानन्द्‌ 


29 


पवष 


॥ 


(श्रीबुत भालार्िग पेकमड को) 


शिकागो, 
५४१ दियर रेविन्यू 
। १८९४ 
प्रिय भारर्चिया, 
तुम्हारा पत्र अभी प्रि. ऽसदेशचमेदो तीन साठ तक 
व्यास्यान देने से धन संप्रद कियाजा सक्ता] मैने कुड यल 
क्रिया दै, ओर यचपि वर्ह जनस्ताधारणर्मे मेरे कामका बहुत 
सम्मान, पिरि मी सन्ने यह काम भलयन्त भरचिकर ओर मन को 
निम्न स्तर पर खनि बाला प्रतीत हेता है... „.. 


मारतीय समाचार के त्रिय मे जो तुम कते हो, चहं 
भने पद्या तया उनकी आषछोचना भी | उना यह्‌ छिद्रान्वेषण स्वाभा 
विक ष्टी है । प्रलेक दास-जाति का मुत्य दोप श्यी होतादै | श्यी 
ओर मेठ का अभा ही पराधीनता उत्पन्नं करता दै ओर उसे स्याथी 
बनाता है | इस कथन कौ सचां तुम नदीं समश्च सकने हो, जत्र 
तक मारत से बाहर न जाओ] परिचिमि्यो की सफस्ता का रहस्य 
यदी सम्मिठन-शक्ति है, ओर उसका आवार है परस्पर विदवास 
ओर गुणप्रहण । जितना ही कको राट्‌ निर्वे या कायर्‌ होगा, उत्तन। 
ही यह अवगुण अधिक अकट होगा ~ परन्तु मेरे पुत्र, तुष 


पराधीन जाति से कुठ थशान रखनी चाहिये | प्रायः भमा 


३५ 


पदावर 


(नरराजनक् साही ह; इस्त माम्डे कोम तुष््ररे सा 
ह । सदाचार्‌ सम्बन्धी जिनकी उच्चं अमिदापा मर यु 
प्यत्‌ उन्नतिकं ठप्‌ जो व्रिल्कुक चेष्टा नहीं करते ओ 
वख काषर दवनेर्मे जो हमेरा तघ्पर्‌ है--पएसे शरन जड 

शतिर क्या तुम प्राण-सच्चार्‌ कर्‌ सक्रतहो? क्यातुष उपसव 
जगह छं सक्तेदहौ, जः छतं मरति हए उदण्ड व्च कत ग्ट 
वाई -डल्ने की को्िर क्र रहाहो १... अमरिकन ओर 
ग्रोरोपरियन विदेश मे अपने देदवासी कौ मेदा सहायता करेगा... 
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५ ।फ२्‌ तुम्ह याद दंखाता द्र “ करमण्येवापिकारस्ते मा फलेषु 
कटाचन ”---““ तुञ्ने कर्म का अधिकार 2; फट का नह 7; | चट्रान 
क समन दृट्‌ रहा | सवय की हमरा जय हति ह| श्ररामद्म्म क 
सन्तान ।नन्कपटर -एव सल्यनिष्ठ स्ट; अर्‌ रप सव कुछ टक दहो 
जाएगा कदाचित्‌, हमलोग उद्तका फक देखने के छप जीवित न 
रगे ; परन्तु जैसे इस समय हम जीवित हं, यह निःसन्देह दै, वैपे 
द्।र्रया विलम्व म॑ इसका फल हमे निःसन्देह प्राप्त होगा, अवद्य 
द| भात कं नवःव्रिुत-दाक्ते क्री आवद्यक्रता है, जो जातीय 
धष म नवनि क्छ उन्न कर सके। यह काम हमला धमे धीरे 
द्याह अरि हागा] काम करन मे सन्तुष्ट रहो जर अपनी आला 
का धलानदा। प्णख्पसे छुद्र, - दढ ओौर निष्कपट रहो ओर 
सतर कमि सक हं-जादगे} अगर तुमने श्रीरामकृष्ण की सन्तान 


[कन्‌ 


से कई तवश्चपता दुख) 2) ता वहं यहं हं-- वेज वात करतें हं 


३६ 


प्राची 


५ 


+ 


स्वे दिल सि करते है {यदिमे रसे सौ आदमी मी मासते छकर्‌ 
ठनमे काम अरम्भ क्टुवास्दूगा) तोमेरा काम पूरा हो जायगा 
ओर्‌ मै दान्ति मर सरभूणा | परन्तु क्याश्रेय है, यद्‌ परमासा ष्ठी 
जानता) मूममखर्गोको व्यर्थ वकनेदो] हम तो स्द्ायत। 
दूत दै न उमे अखीकर कन्ते है--दम तो उस परम पुष्पके 
दसि दे। शुद्र मनुष्य के तुच्छ वलन हमारी दृष्टम न अनि 
चहिये। अणिव्डो। सेकर्टो युगोंक उद्यमे चस्ति का गठन 
होतादै। निर्न दहेओ। स्य काएक शब्द भी लोप नद 
टो सफता। वह दीर्घे काच तर चि करे के नीचे दब जाय 
परन्तु शध या देर से प्रकट होगा । सय अन्पर्‌ दै, गुण अनतरर 
है ओर पत्रिता अनदयर दै, सृञ्चे सण्चे मनुष्य की अव्रद्यकरता ३1 
शुल्े ध बदस्ने व का समूह नदीं चाहिपरे। मेरे पुत्र, टट रदे । 
त्रिसी की संदायता की पाह न कर] मानवी सद्ायता सेष्या 
ईर अपरिमित खूप मेँ वडा नदीं है निल रहो, दर पर्‌ व्रिशाम 
रखो, हशया उन प्र्‌ निर ष्द। ओर वमठीक म्र पर्‌ रद। 
तुमसे कोई त्रिरोधन कर सकेगा ॥ 

भाञे, हम प्र्थैना करं ^ तमसो मा ज्योतिगैमय '-- “कृपरा 
परोति, रात्ता दिखाओ ,.. भौर अधघकार्से एक भिण 
दिखा देगी, पथ-दगक कोई हाय अगमि बढ आएगा भै इश्च 
त॒म्डरे टि प्रार्थना करता हु, तुम मेरे छर क्यो! मारन ॐ करो 

दिति के ठि दिन रात प्रलेक अष्दमी प्रार्थना वरे--उन)े चिद्‌ 


३७ 


पश्घरटी 


ञो दारिद्रय, पुरोहिताई के छर तथा प्रव] के अल्याचर मे पीडति 
ह] दिन रात उनके ट्ष प्रर्भना करो | मै धनवान भर्‌ उच्च प्रण) 
वी अपेक्षा इन पीठितोको दही धम का उपद्र देना पसन्द करता | म 
न्‌ कोई तत्र-जिक्गासु ह, न दाश्चनिकद्र्‌ अरन सिद्ध पुस्पं दर| 

य निर्भन द्र ओर निधने सप्रेम क्ता । भ दख्ताद्रुफि इस 
देशम ददि कौन कते ह अर्‌ विनने उनसे सृष्टनुभूति रतत 
है| भारत मे ओर्‌ यह महान्‌ अन्तरदै) बीस क्टैड नर-नारी जे 
सदा गरीवी अर मखता्म फंसे, उनके लिए कौन सद्नुभू 
रखता है १ इसे निकलने का रास्ता क्‌ हट कौन उनके दुःखं 
दुखी हे ? वे अधक्रार्‌ से प्रका मे नर्द आ सकते, उन्दु ्िक्षा नर्द 
प्राप्त होती है | उनको प्रकार्य कौन दगा, कौन द्वार द्वार उर क्षा देने 


के लिए धूमेगा १ इन्दी ल्गे। कौ अपना पर्मासा समक्नो-निरन्त 
इनका ध्यान करो, उनके छिए्‌ काम करो, उनके टिष्‌ तिरन्त प्राना 
करो-र्‌ व्ह मागे दिखार्गा} उपे महासा कदत, 
जिसका हदय गरी कं किए द्ववीमूत होता दै, अन्यथा वह्‌ दुरासमा 
है। अजो, हम लोग अपनी इच्छ-राक्ते कौ देक्य भाव से उनकी 
सर के किए निरन्तर प्राना म टगर | हम अनजान, विर सहानु- 
भूति के, विखाप रहित). विना कु काम विवि मर्‌ जर्येने परन्तु 
एक सी विचार हमारा नष्टनदहोया] वह्‌ कथीन कभी फक 
रूए्गा} मेरा हृदय रेसामराहेक्रिगै अपने भर्वोको स्पष्ट 


समन्ना नही सकता | तुम जानते दहो जर उसी कल्पना कर 


. 


पदावरी 


॥ 
~ [ब 


सकते दयो । जव त्क करोड भूते अर्‌ भशिक्षित र्देग, तव तक' 
म उनेम्से हर एक आदमी को द्विवास-घातक ठहरागा, जो 
उनके ख्यं पर शिक्षित हए ईँ, परन्तु जाज उन पर तनिक भी ध्यान 
नही देते ] वे छोग, जिन्देनि गरीतर। को कुचर्कर धन पैदा क्रिया 
ओर अव ठढव्राट से अकड कर चच्ते द, षे उन वीस करोड टेश- 
वसियो के च्एिजो इस समय भूवे ओर्‌ अप्तम्य वने हए हैँ यदि 
छु न कर, तोवेखेग धृणाके योग्यै | मेरे मायो, हम रोम 
गरी्रहै। हम ठोग साधारण मनुष्य दै} परन्॒रेेदी ेग हमेशा 
उस परम पुष के यत्न वनते है] परमापमा ता आजीर्वाद तुम पर दो! 


अति प्रेम से-- 
किविकानन्द्र 


,पू, एप. ए. 
१८९.४ 
त्रियं जस्िग, 
एक पुती कान दनो । एकं निकम्पा भिखमगा सडक पुर 
आषरागदी करष्ाथा। इतने ष्टी उममे एक ध्द्धको फि्री 
भकाप के द्र पर प्रा देखा | उसने सुक परं उपसे किरी विशेष 
सान का पता पूढा जीर सहा, “ अमुक ग्राम किननी दूर हैष 


३९ 


[क 


युद्ध चुप रहय । मिखमंगै ने कईं वारं प्रदेन किया; प्रनत उक्तन्‌ मि 
अन्तमं ज्र वह उक्त्य कर वापक्च जति ठगा' तव बुद्ने खड 
दोक वहा, ग्राम यर्हीसेएक भील दहै)” भिद्धमेगा कर्म 
स्मा मर प्रहे क्यौ नदह व्रेटेये, जत्र मने ठुमसे पद्या १४ 
बुद ने उतर दिया; ^“ क्योकि पटे दुमे जाने के टर्‌ टापरी 
दिखाई यी ॐ दुविषा मे म्म ह्यति थ; पर्तु अचर तुम उनसाद- 
पूरक आगे व्ट्‌ रहे द्धौ दृचि अ तुम उत्तर पात के अधिक 
हो गष, ह 1» | 

मरे एत्र, क्या ठन यह काद याद रने १ कोम चार्न्न करी 


सीद्‌ वाक्री रव कुष्ठ ददौ जायगा । ^“ अयन्याशिन्तयन्तो यीं ये जनाः पतु 
पादे । तेषां निघाभियुक्तानां योगक्धेमे वहाम्यहम [7 ---गीता } “च्छ 
सव ङु छोडकर मेरे ह उपर भरान्ता करता है, मेरा दी चिन्तन करत 


हे उसकी यावह्यकतार्जो को मे पूा करदा द्रं यदह खघ्नं चमक्नो } 
ए 3२ क ॥ 
„दस्त समय कोष को सेवां जर्‌ उपटेक्ष के रूप 
यना खद्धिये! मिलने कारक स्यान दुन द्धे, रत्र 
वन च 


यद कश्च होकर पूना क्रो, अर्‌ भाष्य के साथ उपनिर्प 


पट}; ओर्‌ धटे धै काप जर्‌ अन्यययं करते जाओ } ततयर्तः 
से कामम द्मनेष्धे सवर्य जायगा} 


अत्र कायं करौ { जि. जि. दा स्लमाव सावव्रधाच दि] पुम्दारं 
५ गस्‌ 


इसरिए. दोन सग सम काम क्त्‌, क्मर्ये डी 


ह्यं चाथ; 


श्ट 


प्रावा 


धमी कम काजाम्म टी है| प्रद रा कौ अपनी गा कटनी द। 
हिन्व धर्म के पुनर्न्यान के स्म्‌ अमेरिकी पनी पर भरेप्तान च्रे) 
यह हमारा तेवर मति भ्रम है । केन्द्र हना ष्टुत ड़ वात है । शद्रा्त जते 
धडे शादरमे रेमा खान प्राम करने कायन करो; ओर्‌ सजीवनी दाक्ति ` 
का चारों चर प्रमार करो। ह्मे दलम शुर कयै | यड गृह 

, अचार सेश्री गणेश क्रो धरे षैदिवेचेग मी अने स्मन, जा 
दस काम के दिए यपन। जीवन अर्पण दर्‌ ठेगे | श्चाह्न करने वषे न 
घने।। बटौ सवम भच्छा च्ामन कता ज यय्येण्य सवा 
फर्‌ सरता ६ । मृगय पर्यन्त सलपथ ते प्रिचहित न हओ, काम 
हम चात] ह धन, नाम अर्‌ यश्ञकी चाह नदी . वीर 
हेज. मब्रामके लोगो फो गप्र तं धन सचय करने चि उत्ता 
हिति कने कायन्य, पिर कान श्चरू करे. . पूर्णत. ख 
हीन रहे यैर्‌ तुम्हरी मत्ता निभिन ३। 


` मेरी सन्तान यो शाभरसयक्ल। ष्टो पर), भीर अपने करकी 
िद्निके न्ष शाग्मे दूटने को भी तैयार रहना चादियि। उप्त 
समगर यष्टी द्टहै--कफान) काम, काम] वादु किसी समर काम 
रेफ य्‌ विने मिलना श्रिया रै य टेषुगे | धेय, अन्यपकताय अर्‌ 
पिना चष्टियि| , 


#अभीदलिनिं षी पर्‌ को पुन्तक नष्व रिषरष ह| 
पेट अदने प्रच फो स्वा्णार्यं न्ति त्ता दहटर। पुत्े मशम नष्ट 


कन्म उदं कमी वराग करर्देना था बध्यं पिन्व पक्या्य 
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पथाबटीं 


है? दुनिया पहले ही बहत सूख॑ता से मरी ह | यदि तुम वेदान्त के 
आधार्‌ पर्‌ एक पत्रिका निकार सको, तो हमर प्रयोजन मेँ सहायता 
मिठि। दृसरौमेदोपन निकार, अपरनारेदेश्ला दो! जो वु 
सिखाना है, सिखाभो ओर पिर सफ जाथो | शेप परमातमा जानता ह | 

स्ने ओर समाचार-पत्रन भेजो] जो ईसाई मिद्यानरी मेरी 
निन्दा करते दै, उसकी ओर मै घ्यान नर्द देता, भौर इसलिप्‌ 
जनता भ मेरा अधिक सम्मान है| 


,..-यदि तुम सचमुच मेरी सन्तन दहो, तो तुम किसी वस्तु 
सेन डरने, ओर्‌ किसी बातत परन स्कौगे। त॒म सिंह कै समान 
होगे | हमे भात को ओर पूरं ससार को जागृत करना दे | कायरता 
कों पाक्तन अनेदो। मै अ्वीहृति न दुर्नूगा। त॒म समक्षते हो? 
मृत्यु प्रथन्त सत्य-पथ पर अट्ट रहो }. ...^ ...दसका रहस्य दै गुरु- 
क्ति | मृघ्यु पर्यन्त गुर्‌ म शश्र यद तुम्पेहै मैदिल्से, 
विदास करता किदे, ओर ठुमजनते हो कि सुञ्चे तुम प्र 
भरोसा दै-- दसट्रि काम क्रो । तुम अवद्य सिद्धि प्रप्त करेि। 
तम्दं पद पद पर सेरा आशीवाद्‌ ह । मेरी प्राना तुग्र साथ रदैगी । 
मेढ सकाम कर| हर एकके सय स्हनरील्हो। सव्रसे सुरे “ 
प्रम है । मै तुम्हारी रखवराखी कर्‌ रहा हु | अगे बहो | अगि बटो | 
अभीतोभरम्मद्ीदहि] क्या तुम जनतेद्दो ज्रि मेरा य्ह थोडासा 
भी काम भारत मे बढी च्यनि उदन करता दै ? यँ य से जल्दी न 
सरहुगा । मेरा विचार्‌ स्थायी ख्य मे य्ह कुछ कर जनि का दै, ओर 


ॐ 


4. 


1) 


पच्रायद्धी 


शस रध्य को अपने अनि रखर म प्रतिदिन कामद्र राट) 
भेरिका का ओ व्रिाप्तात बनताजार्हाह] ... . . 
भपने टय ओर्‌ आशा को ससर के समान विस्तीर्णं कर टो। 
सस्थेन का अध्ययन करो, प्रिरोवकर पदान्त कै तीनों म्यो का। 
तैयार रष, नि भप्रिपय फे दिर बहन सी तद्रवीर्‌ सोची है । आक- 
धकं यक्ता वनने का यल कसे! यदि तर्फ दिद्वास्होग, तो स्त्र 
वीरे तुम्हे मिट जा्वैणी } इसचिर्‌ ' क--' से कह दो, वतक वर्ह के 
मेरे सभी वधेसकहदो| समय पाक्‌ वे वडेवडे काम फ, 
जिसे देखकर सपार्‌ आश्व करेगा । निरजान होभो ओर्‌ काम 
परो । भ देस तमक्या कर सक्ते हे . अपने जीवनके ध्येय 
प्र्‌ द्द रहो | अभी तुमे बहुत आशा है, इच भगि वटे ओर 
पृडे से णच्छा क्राम करो । 


खोरी तेव्डडन क्ये त्रि को वुम्दारी ओरसेतरेर- 
भाय उषिन्नन षो] यदि अघतुक्र मतुष्य ईसाई वनता है तों ष्म ये 
बुर मनि जो ध्म उर अपने मन के अनुक जान पदता टे, 
उस! भनुगामी उन्‌ बनने दो] वुपरित्राद मे तुम क्रो मम्मिटित 
होगे" छो फे मित्त मित्त मतो को सदन कर्‌ लो। सहनस्चीछना, 
पत्रिता ओर उचोग की जीत होगी । 


तुन्दारा) 
धितेकानन्द 


।. 


पच्चचरी 
( खाम्‌! अ्धण्डानिन्द्‌ का) 


१८०. 

प्रिय अलण्टानन्द,-- | 
कज त्र ~ [क > ध र ~ 
प तुम्हारा पुत्र पाकर अनि प्रसन द } भैर ण्‌ यह्‌ च 


हप की ब्रात है कै सेतदौ म रहकर्‌ तुन अपने खस्थ्यि का ब्रूत 
कुठ ठाकर वर्‌ टिया ह| 


५1 
४3 


मा तारकने गद्वसि्मे वहत कनका दै [.यद््‌ ब्रह्य अनन्द 
दयक समाचार | ४ महास के छग स्र उक्र वः प्रहस सुन ६। 


राजपूताने के भिन-धिन्न मार्गो मं रटने वाटं टङ्क म आष्या- 
सिकता. अर्‌ परतेपक्ारके भाव्र जागुत कसमै का भ्रवत्न करां | 
हम काम वना है आर छाम आस्य मे वैहनचैठ नदी हो सक्ता 
मलसिसर, अखर्सिसर, ओर नो वहा क आर्‌ "सरः हे वद्या दाया 
फरो | ओर सावधानी से सस्त जर्‌ अत्रजी का अब्ययनं करी | भ, 
अनुमान करतः कि गुणनिषि पजा गा] उसे मेरा पिके प्रम. 
रेख येजना ओर उसे खेतडी बुश खे । उसकी सदायता स्र तुम सच्छत 
पटो जर्‌ उसे अंप्रजी पटो | उसका दता भी मुच्च अवद्य टिखेना | 


नि ^ क) ल~ क च ^ 


खेत नमर्‌ के गर्त अर्‌ न्च जातया ग द्वहद्रर्‌' जञ 
जर उन्द्‌ धमक उपदेशा दो। उन्ह भूगोक तथा अन्य रसे ` 


[+ स न 


विषयो की सेलिक रिक्षादो। अघ्लयर्मे वैटकर, राजध्रसाद्‌ 
खाकर ओर “हे प्रमु रामटृष्ण” कह्नेसे कोई छाम न्दी ही 


1. 


पत्रावद्ी 


सकता--जव तक फि गरी का कुछ कल्याणन करौ | वीच 
वीच मे अन्यान्य गेरविरममी जाकर धरमोपदेख करो, शिक्ना-दीक्षादो। 
कर्मे, उपामना अर्‌ ज्ञन पह क, उससे तुम्हारा मन जद्धद्यो 
जाधरणा, नदद तो सत्र चीं नि्करुहोगी जेतरि यज्ञ की अग्नि 
म आहूति देने के बदछे रख के टेर्‌ प्रर आषटुति निप्कञ होती ह 1 
ज्र गुणनिभि अजाय तत्र राजपूनाने के प्रयेक गवि मे गतीर्बो ओर 
कगालं कं द्वार-्रार्‌पर्‌ धूमो | यटि छोग तुग्र भोजने दोष ठग 
तो उसे तुर्तद्यगदो। छोक-हितके टिए्‌ घास खना भी अच्छा 
हि। गेस्भावल्र भोगकेल््‌ न्दी) यह वीर्‌ कायं क ञ्जडा 
है। अपने शरीर, मन ओर वाणी को “सप्ता के कन्पाण> के 
ठर अपण क्यो। तुम्ने पटा दै "मातृदेपोभव्र, पितृदेवो भप 
अपन) माता कों ईर्‌ समज्ञा, अपने परिता का ईशर समन्नो-- 
परन्तु मँ दता हं "दद्धि ठेवो भव, मूल दमो भय*---गरीत्, 
निरक्षर, मूर्खं ओर दुखी - इने अपना रश्र मानो । इनी सेव 
करना ही परम धर्मे समन्नो | आशीर्वाद पूरक सदैव तुम्हारा, 
विवेकानन्द 





(अनागरिक धर्मपाड को) 
यू, एप्त ९. 
१८९१ 
प्रिय धर्मपाः, 
परिज्टे शीत कालम मेते ईस देशमें वहते भ्रमणं त्रिया 
यथपि बह ऋतु कषटदायकफ थी! गै स्मक्षाथा त्रि वह असद्य हेमा 


४५ 


यप्रायली 


परन्तु अन्तमेम्नेरेमानप्राया]........ ६ अल्ला कनादह्कि 
आपन्ने उदार कामर्भे सफलता प्रष्ठ द्वगी) जा "बहुजन द्विताय 


यहनन सुखध) कतु अनिये उनके यवि दुवेन्य दाम टट] 
„जिन्त ईसाई घम का भारतम उपवा पोना द च उस 
६ धर्मम, जो यै देखने आना दै, सर्वथा भिन्नद | धमयार, 
धको यद्‌ सुनकर आशर्यं दोणा करि $्स देखा दे एवपिम्रकयद च 
रत्रिटीरिमन गिरर्नोके पदद्िरमयेर्‌ मी क्ति ज करि अपने 
पिमे उतने दी उदाम्‌ जीर निप्वपट द जितने क्रि आप अपने यर 
दहं अपटी अ्याजिक मनुष्य भी जगह उदार होत्रा है।; 
उसका प्रेम उसे व्रिवल कर देता ह| जिनका धर्म व्याप्रष्‌ 
दोतादहै वे ससार कीं स्पर्धा, उनका च्ड्कर अर्‌ खार चको 


८ 


धमैमंल्नेके कारण सर्का्णं अर धून होने पर्‌ विवज्चष्टो जतिर्द। 


2, ॐ“ ~: र 


श्रतृ्रम से संदेव अप्का, 
तिर (नन्द्‌ 


11 


(स्ामी अभेहानन्द्‌ को ) 


‰ एस. ए. 
१८९४ 
प्रिय काटी, 
तुम्हरे पत्र मँ जो छ समाचार सुश्च मिरे उस्तके दिए धन्यवाद | 


५ [र 


जिप्त तारके बिम तुमने ल्ल उसके दिव्यून्मे निकलने की 


न 


६ १, 
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मु कोई सचना नही मिरी । च" "महीने इ मैने शिङ्गि छेडा था 
खीर अभीं तक सङ्घे वरद ठीटने का समय नदद मिखा। उसचिए 
वृके हाक कौ म बराबर खनव्ररन रख सा| तुमने वरदा, कष्ट 
उटाया उपक ठिए्‌ यथोचित धन्यपद्‌ मै कंस प्रकार दू तुम सव्रने 
कौम करने म एकर आश्वर्यं जनक योग्यता दिखाई है । श्रीरामङ्ृष्ण के 
वचन कैसे मिथ्या सिद्ध दो सकते है तुम्हारा माव अद्धिनीय है 
,,, के पिपयमेमे पदे दी लिखि चुका | श्रीतमकृष्ण की कर्पा 
सेको देसी वात नदह जिमकापनान चर्ण सप्रे] चड़ चाह 
री सम्प्रदाय की नीव डे या कुक ओर्‌ करे दृसररक्या हानि 
है रिष्राव सन्तु पन्धान.--“ तुम्हारा पथ कन्याणमन दहो? 
दुसरी वात यद ज्रि वुम्दे पत्र का अभिप्राय मेँ समञ्चन सका | हम 
सर्भो के लिए मठ वननिं को पर अपने चन्दा जम। करटा ओर्‌ यदि 
दस वात के लए लोग मेरी निन्दा कर ते मेरी समञ्च मे नटीं आता 
कि ममे हमे दुरा या मना माननेका क्वाकारणहैः तुम भपने 
मनके भाय को उच्च ओर्‌ धिररखो, दरणदेक।ई हानि न पर्हैचेणी। 
तुम जोगे को अप्त म अलयन्त प्रेम का मव दह, ओर जनता की 
निन्दा कै ठिए्‌ उदासीनता का भावं द्या इतना द पर्योतत है| कार्ट- 
कृष्ण वार गो इन पचर के ठप्‌ अगाच प्रन है जौर वे महापुरुप 
ह| पया मेरा परिशेष रूप से स्नेह उन पर्चा दीजियेा |, जवर 
तक तुम छेन मेद-मावनदहो खर की छ्पासे्म तु वित्र 
दिका फ तुम्दरि व्क मी भयन द्योण, “रणे वने पर्त 


| 


पाद 


न्ती 


सस्तके वा--चहि रणं म; चाहं वन मे, चह प्रवतक ज्जि प्रर | 
^^ प्रयांसि बहुं वि्ानि-श्रघ्र कायरम अनक विघ्रं हति दः गहत 
दगा ही | मानसिक गम्भीस्तार्मे सितरह | शुद्र जवि तुम्हारी स्या 
निन्दा कर्‌ रहे द उस पर तनिक भी ध्यातन दौ | उदासीलता 
उदासीनता, उदासीनता ! म चज्ञि (सन्याल) का वेत्तारूत्रक टि 
चुका द्र | छपा करके समाचार्‌-पत्र ओर्‌ उदृध्रृत छे अव्र न मेजना। 
“भूमी उतारने वारी ह्ौडीको खग जाओ वद भी वहं 
भूसी ही निकलिगी | "--जसी क्रि एक वगा कहावत दहे] यदमी 
वेैसाष्ी वैदर चल्नामेर्‌ भाग्यर्भेदै जैसा मारतम था, उस पर 
दूरौ का बेोघ्ना लाद्कर.! म टोगो की कितवं व्रिकवानि के दि 


य्ह ग्राह 
(५, 


991€ 


~^ 


; कह[ सख म यहा अ 


¢ 
¢ र 
~ल 


जो यह के समात्वार-पत्र आदि मेरे विमय 
देवको सर्मापित करतादह्न। तुम सी 
उचित त्रिया है। 


गुरु महाराज के कामकेलिप्‌ जनतार्म कु प्रचारप्रदश्चन की 
आवद्यक्ता थी । वह्‌ ह्य गया, यह अच्छा हुआ | अव तुषं 
प्रकार्‌ भी विचरद्ीन जनता की च्कधाद्‌ पर ध्यानं देना 
नर्द | चेरे धन एकत्रित कया ओर्‌ क्रु काम कर्क | 
डुक भीमेरे विपये कहाजाय, क्याद्ुद्र सनुर््यो का मतामतं 
# कायक मा म स्कावट ड सक्तां मरे म्यरि साई, तुम 


अभी वाल्क हो ओर मेरे वाल सफेद इए जारहेदहं। पए्सेलोनेके 


ह 
# 
ट्‌ (६ 


@८ 


पत्रावरी 


मतामत को ओँ कितना महत्व देता ठ इसपे समन्न जाना 
पाये | जव तक कि तुम कमर कसर मेरे पि दो, चाद सार 
"सपार्‌ एका फे भी हमर विदृद्ध खटा हो जाय, मे किसी वति 
काडर नदी] सुष्ते उतना स्मन्नमे अता है क्रि सुस बहत ईत्वा 
भाव रखना पडेगा । मरे गिर से, तुद छोड कर मुपे अर किसी 
षे। नदीं टिखना चाहिये । - परन्तु यह तो वतताभो ङि गुणनिषि करद 
दे! उमेंरहूढने का यल करना थर प्रेममे मठे ऊना। षह बड़ा 
व्िदरान थैर सवा मतुष्य है] पुम जमीनकफिदोदुङ्टे ठेनेषी 
व्ययस्था करो ्जीरटोगजो कहते है कदने दो। चाहे जे। मेरे पक्ष 
या विपक्ष ने समाचारपत्रे म ल्लि उतने चिषे दो। ठुदेःउसमी 
भोर तनिक भी प्यनन देना चाद्ये ऊीर श्रिय भाई, म वारय 
तुमसे क्रिनती कठ्ता हि योरे भर-मर फे समाचारपत्र मुतेन 
भेजा करो | इस समय प्िश्रम की वात तु कमे कर्‌ सफ्ने ष्टो । 
जवद््मटखोग ्मक्षरौर्‌ को लनं तमी हम विश्राम कसो एक 
यारतो उनसर कीतैयारी रेते मत्रे क्रो मा, कि चतिओर्‌ का 
देश उरसा से चमक्त उठे} शायद { वाह्‌ वाह्‌! प्रेम का ब्रचण्ड 
प्रवाह तिरस्कार फाने बधो फे प्न वदादेगा| तुमएयीद्ो 
„ यष्ट निचयैः चीरी के काटनेस्िक्व। उरतेष्षे? 4 
जो भभिनदन-पृत्र व्रुणे मुञे भेजा पा वह्‌ वहृत दिन इए मिग । 
उस्रा उत्त प्या ववू कौ भेव गरिया गयादै। 
अपने मनम याद रलो--पौि निनतीमेदे। दोनी ६ तौर 
कान्‌ मी) प्व मुष एकत ष्ी हना दै] उदासीनता, ठदास्रनना 


1 २ 


पत्रायद्टी 


उदासीनता { न हि कल्याणछ्कश्विदृदू्मतिं तात गच्छति "हे 
तात, सुकर्म करनेवाला दुर्गति को कमी नही प्रात होता 1 "दहा } इर} 
ओर मा, हम डं तो किसके? इन ईसं पर्मोपदश््को ने ओर 
. उनके साधिर्यो ते चिस्ल-चिल्छा कर चुप्पी सधटीदहै--अीर स्व. 
दुनिया भी एसा दही करेगी । 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
टष्मीः समाविशत शच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अथैव वा मरणमस्तु दातान्तरे वा 
न्याय्यासथः प्रविचखन्ति पदं न धीराः ॥ 
५ नीति मं निपुण लोग चह प्रशंसां करें या निन्दा, ल्मी चदि 
अनुकूल हो या अपने मन मनि मार्ग पर जाए्‌, चह मृध्यु आज जप्‌. 
या सेक व के वाद्‌, धैर्यव्रान कमी न्यायके प्रथ से. विच्िति 
नहीं होते |"! 
मन्द्‌ मति वालं से मिलने की वो आवद्यकता न्वी है, न उनप्ने | 
भिक्षा केने की] इर सव चीजे देनेवाला दहै ओर सविप्यम भीदेता 
रगा | क्याभयहै मेरे मष्ट श्र करम प्रत विररा को चीर करं 


सफख्ता प्राप्त करते हँ ¡ हं वीर कुरू पौरषमालनः, उपे्तितन्या जनाः 
पुङक्ेपणा; कामकाच्चनवङगाः---“प हे वीर्‌, पुरुषार्थ वने; वे छृपर्ण 


खोग जो काम ओर्‌ काञ्चनके व्च हैः उनकी उवेक्षा करे । ”-- 

अवर इसदेचं्मेमेरा पैरजम मया है इसलिए सद्चे सहायता की 
[५ =, र ० अ । ए 

अशवदयकता नदीं है, परन्तु तुम सत्र रोगे से मेद एक. यदी प्रार्थना 


3) 


पावली 


८ 


ह कि मेर सहायता करम की उत्सुकता मे वड क्रियालक्र पुरुपा 
जो श्रतुप्रेमके कारण पैदा इ उसेतुम ईधरकी सेवार्मे 
खगा | जय तफ तुम निश्चय खूपसेिनजनोकिछाम दगा 
ततव तक अपने मन कोन खोटे) "-वडेसेर्वे शुके प्रतिं मी 
प्रिय जीर कल्याणकः चन्दे को व्ययक्षरभे उओ] घुयश्च, 
घन जर्‌ मोम की खालसा कना मनुष्यक्ता खमवरदहीहि] प्रिय 
भा, यदि वह ठोने। पक्ष मे फड दायक हेती ( अत्‌ र्र्‌ जीर 
धन--©०त्‌ ०प्त्‌ {णण्०य--दोन की सेवा मे) तव समी 
मनुष्य बडा उत्साह क्ये! न दिखते ! परन्तु वदी ' महातमा काम कर्‌ 
सकत। है जो दूमरे मे परमाणु के बरात्रर गुण देखकर उसे पेत के 
समान मानता है ओर जिते जगत की मड छोडकर को भी इच्छा 
नदा है--“ परगुण-परमाणून्‌ पवतीकृय, अपिच, त्रिसुवनसुप्रकार- 
ग्रेणिभिः प्रीयमाण ७ इव्यादि | इस्तच्यि जिनक्री मेद मति हे, जिनकी 
घुद्धि जज्ञान भ इवरी हई दै, ओर जो अनातमाको हौ सप्र मानते 
ह उन्द अपर! वाल-करीदा करने दो । जव वे श्व कष्ट का अनुभव 
घोण तत्र षे उसौ क्षण छोड ठग! उर चन्द्रमा प्र थूङने दो बह 
थू उन् पर्‌ उलट कर पड़े, शम ममतु तेषाम्‌] उनका कल्याण 
ह्रो ! यदि उनम कु गुण है तव उनी सफठता कौन रैक सरता 
है ४ परन्तु यदि र्या के कारण टी ज्ञान है तत्रसत्र यतन निष्क 
होगा 1 र मोहन ने माल भेजी ह । अच्छ 1 परन्तु वुष्् यह जानना 
चये परि ठप ढ्ग काथर्मजो हमि देशम प्रचित है वह्‌ यह 
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पत्राषदी 
समाचाद्तरौ की इस मिनमिनादट ते निस्पन्देद सुमे प्रपिद्ध कर 
द्विया है परन्तु इसका प्रमात्र मातत म अर्थिक है जर्‌ य्ह कम। 
हसे विपरीत निरन्तर , समाचार्-पत्रो की धोपणार््ः उंच यके 
मनुय के मन मे एक अरुचि सी पैदा कर्‌ देती है, अतएव जे। हई 
सो पर्थी. ] भव तुम मारत में.इन समजोकेदटेग पर भप्ने भाप 
छो सगित करने की चेष्टा क्र | इस देश म तुर्दे कुछ ओर्‌ भेजने 
ष्ठी भाददधकता नद्ध | धनके प्रिषयमें यह्‌, वाति किगैनिर्मे # 
के लिर्‌ मकान वनने का सेकन्प कर चिदे, क्योकि सिये कफो 
ठस पहले, भाप्डयकता दै र्मोके स्थानके चदु भ खगम 
७००० र्प्रये मेज सक्ता ह । यदि वह स्थान पटे घुरक्षित हो जाय 
तोम भिसी वातकी चिन्ता न करणा] सुनने भागाद्ैकतेष्स 
देशसेसुन्ने १६०० रप्ये वार्धि मिलते रहे, जवर्भे रहस 
चला जाया तन मी। ह्‌ सुपया भ कषये के खनके चिर ररत 


तञ षष्टं स्थान बदटृणा | स॑ तुम्ह्‌ स्थान प्राप्त करने के ठेषु पषटठे भी 
च्वि चकारह. .. 


भे इससे पषठे टौ भात को ठौट अता, परन्तु मारत मे'धन 
नदी दै । सदसो-छोग श्रीरामङृप्ण देव का अदर करते है पलत को 
फीड नक देता--यष्हि मारत तत्र तक्र किसी प्रकारेम 
रे । सपार तिद्धन्तों फी कुछ मौ पराह नक करता । यड्‌ मनुप्य 
ष फो गानत्ताटै। जो मनुष्य उन््रं भस्छा ख्येया उपे उचने 
; र भी शष्दादेरो- भरन देवी मर्मतनी | 


५ 


प्रचरी ` 


सान्ति से नेमे, चाहवे कसे ही. निक ह; परन्तु जो मलुव्य 
उन अप्रिय होगा उसके वचन नहीं सुर्नेमे | इस पर विचारं करो 
र्‌ अपने आचरण मरे यथोत परिवर्तन करो | संव वर्तिं ईक: 
हो जर्गी, | यदि तुम तेता वनना चाहते द्ये तो सत्रके दास वनो 
यह स्त्वा रदस्य हे! यदि तुम्हरे क्चन मी कटोर हगि त्तव ची 
तुम्हारा प्रेम खतः जान पडेगा | मनुष्य प्रेम को पहवानता दै, चाह 
व्ह किसी भी मापा प्रकट हये] 

मेरे प्यारे म, श्रीरामकृष्ण देव ईर के अवतार ये इसपर मुञ्च 
कुछ मी सन्देह नही है, परन्तु ` वु उचित दैक 
नके उपदे की खोज उन खय करने दो--ये वातं उ 
ही सिखाई जा सकती-- यदी केव मेरा अक्षेप है | 


0 


( ५48 


2 


रोगो को अपना सत प्रकट कने दो | ह्म इसम्‌ क्या आपत्ति 
2 श्रीरामङ्प्ण देव का अध्ययनं ।केये बिना वेद-बेदान्त, भागवत 
ओर अन्य पुराणो का महव्व सपञ्चना असम्भव है | उनका जीवनः 
भारतीय धार्मिक विचार के समूह पर्‌ एक अनन्त शक्ति का तीर 
प्रकरै! वेदो के ओर उनके ध्येय के वे जीतित माप्य है, भारत 
क जातीय धार्मिक जीवनं का एक समग्र क्प उन्होने एकं जीवन में 
पूरा कर दिया | 


¢ ग 


भगवान श्रीकृष्ण का जन्पं इ द्यी था, यह हम विच्ु 
. निशित रूप से नर्द कह प्षकते; जौर्‌ शुद्र तथा चैतन्य जैसे अवतार 


पुराने है; प श्रीरामकृष्ण देव सव्र की अक्षा जधघुनिक अर्‌ ` सक्से 


ष्म 1 श्व 


पत्रादरी 


पृण है--च्ान, सक्ति, वैराग्य, उदारता ओर ठोकदितैपा--द्न सतर 
गुणो के वे मूर्तखरूप हैँ । कसी दूसरे के साथ क्या उनकी तुरना दो 
सक्त है जो उनके गुणो का आदर नदं कर सकता है उसका 
जीवन व्यर्थहै] प परम मग्यश्चाली ह करि म जन्भ जन्मान्तर से 
उनका दास रहा ह| उनका एक गन्द मी मेरे ठिए्‌ वेद-तेदान्त 
से अधिक मूल्यवान है] तस्य दासदाप्तदासोऽहम्‌-अरे, भै तो 
उनके दसो के दस्ता का दास द्रं। , पन्त श्षुद्र सरर्णता उनके 
सिद्धान्तो को विरुद्ध है, उसीसे सुङ्गे दुःख होता है। उनका नाम 
चहि विस्मरण टो जाय परन्तु उनका उपदेश फलप्रद हो । क्यो, 
क्या वह्‌ नाप के दास ये, कुछ मचु्जो ओर भनपढ छोगें ने ईसा 
सीह को ईश्वर कहा धा, परन्तु शिक्षि छेगो ने उन्हे मा्‌ डाल, 
"अपने जीवन भँ बुद्ध देव ने बहत से व्यापारस्य ओर ग्ालों'से 
सम्मान पाया, परन्तु त्रीरामह्ष्ण देव अपने जीवन मे पूजे गए ये-- 
इसी उनीसवीं शताब्दी के अन्त म--प्रि्त्रियाल्य के असाधारण 
योग्यत। रखने वि विद्वान ने उन ईर का अवतार माना ,. , 
(कृष्ण, बुद्ध, क्रप्रस्ट इत्यादि ) के परिधय मे वेत थोडी सी चि 
स्ख ग है| वगाटी कदाषत दै करि ^" जिसक्रे सग हम कभी नही 
रदे दे उस न्यक्ति को आथर्यै जनक गृहखामी होना ही चादिए | ” 
परन्तु यौ व॒ एक महापुरुप है जिनकी सैगति मे हम दिन-रात 
रहे है ओर फिर भी हम इनका उन सतर से वदा चटा व्यक्तिषव मानते ' 
हि1 क्या तुम दस्र अदूमुतत घटना को समश्च सकते होट । 


भथ 


पनाय) 


भर्म के जीवन का विरुक्षण महल तुष छोय भ्रमी नर्द 
समञ्च स्के हो-तम्मरसेएकमभी नष्ट, परन्तु षीरे-षरि तुम 
जनेगि | शक्ति के विना ससार का उद्धार न्ह हो सकता] क्या 
कारणे किरसंसारकेसव देयो दमारादेदाद्ी सत्र से शकक 
बलहीनं ओर पिदा इअ दहै? इसका कारण हीह किवी 
शक्ति फा निरादर दह्योताहे। उक्त अनुपम शक्तिं की भारत र्मे पुनः 
जप्रत करनेकेष्ि मोकाजन् इजाद, जीर उन्द केन्र 
वनाकर्‌ फिर से गाम ओर्‌ मैत्रेयी का जन्यं संसारे होया] प्रिय 
भ्र, अभी तुम बहत यडा समञ्चते हो, परन्तु वीरि-पेरे तुम सत्र 


[र 


जान जाओगे । इसलिए ओँ उचका मठ पठे चाहता द... 
शक्ति कीषपाके विना कुमी प्रष्ठ नरह सकता | अमेरिका 
जर येरिप्मेमेक्या देखत सक्ति की उपास्तना | परन्तु 


अज्ञानवद वे उसकी उपासना इन्िय-मोग दहरा क्रतवे ह} रर 
कल्पना -करो किं जो पवित्रता से साघलिक सावं दवारा अपनी मताके 
रूपमे उसे पूजे वे कितने कल्याण कौ प्राप्त करगे} दिन पर 
दिम सन घतं मेरी समक्न म आरादी ह| भेदी यन्तरि का धीरे-धैरे 
विकास हो रहा है) इसलिए हमे समौ का मठ पृहे वनाना चाहिये | 
पटे म ओर उनकी पुत्रिय, फ़ पिता ओर उनके पुत्रस्या तुप 
यह्‌ सम्म सक्ते हो? .... "मेरे च्‌ माकीटृपापिताकी ड्पा 
से छख बर्‌ अधिक मूल्यवान दहै! माकी दपा, मका आज्ञीष्‌ 
भेरेच्पि स्वश्रषठदे) कृपया सु्चैक्षमाक्ये, यमके विपये 


च 


' पश्रायरी 


कुख.कर ई । परन्तु यदि पम की भक्ता दमी तो उनके भून कुछ 
भी काम कर सक्तेरह। अरिकिा के छिए प्रश्न कटने से पठे 
मैनि्मेकोचल्ाथा नि वह्‌ स्ने जचीर्राद दे] उनका आश्ञी्बीद 
भाया वीर्‌ एक ही छ्लौ में मैनि समुद परकर च्यि| यद देखा 
तुमने | इस पिकट शीतकराकर्मे चै यान-सखानमे भण कर र्टा 
ह जौर्‌ विपरम बाधसे च्ड राह्जिसमे मकेमठ्के दिप 
कुठ घन एतत्रित हो सरे... ..निरजन की च्डरैये कीसी वृत्ति टै 
परन्तु उसे मेके टिए्‌ बडी भक्ति है, ओर उसकी ्षफको भै सहन 
कर सकन दर| चह अत्र बहत ही अश्चर्यं जनक काम कर रषा है| 
भै सत्र खव्रर रखता द्र । ओर तुमने मद्रा्ियो के सग सदयोग करके 
वहत अच्छा प्रिया । प्रिय म, सुञञे तुमसे बड़ी अशा है] तुम, 
सवक्तो सग मिल्यर काम-करने के ट्ष्‌ सेगछ्निकरो। जैसे दी 
तुम ्मोके द्‌ जमीनठे छो सीधा मारतके षि चठ 
दगा | जमीन का कटा .वडा होना चयि} रूम म्र का 
घर दने दो, स्मय प्र ओ घुन्दर मयनं वनवार्दूगा। डो नदी] 


५ 


मढा का मुस्य कारण पानी हेतादै, क्यौ न्दी तुष्दो 
तीन पलटर्‌ बनृते ह्यो ° यदि तुम पदे पानी को उत्रार खणे, ङि 
छानोगे ततर वह हानिकारक न होगा, ..कृष क दो वड +पैक्तचर? 
फे किग्टर्‌ मेत्छो जो कीटयुर्जो से सुरक्षित दो । उसी भे खाना 
पाओ ओर पिके कामम रओं जर्‌ तुम म्ठेस्यि का नाम कमी 


॥ 


(४ 


पन{घट 


न घुनेगे | आगे क्छ, आगे वहो; काम) काम; कास--अभी ते) 

घ्म का आम्मदह्दहं । 
सुदरैव तुम्द्र 
विवेकानन्द 


0 मा 1 


१८९ 

प्रिय ओर प्रियतम, 

क्या तुम समचतेदहोकि मारतर्मे कुष्ट धम च्चा 
ज्ञान, भक्तिं ओर येोगतीर्नो पथनटहो चुक्रं अर्‌ अत्र त्रच दहै 
छुज-छत का धम“ सुद्घे मत हुओं !# ““मुन्ने मत दु! 
सारा ससार अपकित्रिदै, मेदी केव शुद्ध प्नं! सहज ब्रदयक्षान ! 
, वाह ! हे भगवन! आज कछ व्रह्मनतीद्यनयुफामे है, न 
सर्च छोक्रर्मे, न सब जीवो मे--अव्र वह्‌ मोजनकेपत्रमे दीह । 
पहटे उदार हृदयवे मनुष्य के छक्षण ये--तिमुवनसुपकारश्रेणिभिः 
प्रीयमाणः" सेवा के अनेक कामो से तीर्न सेको को प्रसन रखना? 
परन्तु अव्र द-प पवित्र द्र ओर्‌ अव संसार अपूत्रिन, जओं धन राओ 
ओर मेरे चरणो पर अर्पित करो....वह बुद्धिमान सधु जो सु्नपच 
कहता है करि मै अपने पदेश्च का कामर्वैदः करके घर ठेदटरू--उससे 
कहना....कि यह देदा क्ष मेरा अधिकतर ख्य से घर है--मारतमे 
क्यारलाहै वर्षका आदर कौन करता? विया का सम्मान 
कौन करता है? 


५८६ 


पत्नाचरी 


ˆ धरं जना। धर करौ है! युङ्ने शक्ति भीर मक्ति की चाह नष्ट 
छाष्खा नरको मे जाना सुन्चे खीकार्‌ है । वस्नन्तयङोऊदित चरन्तः-- 
“५ वसन्ते की तरह कोक का हित कते इए --यह मेरा धी है, 
मै आठसी, कठोरहृदय, करूर ओर्‌ स्वार्थ मनुष्यों से कोई सम्बन्ध 
नहा रमना चाहता | वह वडा माग्यपान होगा जो इतत महान काधि 
मे सहायता करेगा । . कृपां करके स्वको मेराप्रेम का सन्देसा 
देने, मै सव कौ सहायता चादतारटु। नधन कः मूल्यदहै, न नाष 
का, न यज्ञ का, न त्रिया का। केवट चस्ति ही कठिना रूपा प्यर्‌ 
की दीयरि को छेद कर सकतादै। इसे मनम याद रखो ~ ^ 


प्रेम से सदैव तुम्हार 
वरिेकामन्द 


श्रीदुत जि, नि नरसिाचाषिर कौ) 


, शिक, 
' ११ जनवरी १८९५ 

त्रिय जि जि. 

तम्रा पत्र अमी मिला[ , „~ अन्य धमं की अपेक्षा दत्‌ 

[ ¢ न [न 

धम की वडा दिनं के ठि घी-समा ( एप 9 पऽ 
11610४5) की स्वना इई थी , प्तु तलज्ञान से पुष्ट दिनदु्भो का 
धी, फिर भी जपने पद्‌ को समर्थन करने मे विजयी हआ } 'उक्टर 


५९ 


पत्राघली । 
वरज भर्‌ उस प्रिणीकेमिगनजोकरिं वे क्र है उनते तरै सदा 
यता की श्चा नही रता... ...-मगतवरान ने सु्चे इसदेदयामे बहुत. 
मित्र दिए दै ओर उनकी स्या सदैव बढती ही जाती दै... 


भ 


.*.-द्टर उनका कल्याण करे | मँ वरावर न्यूयार्क ओर्‌ वोस्टन के 
नीच मे यघ्ना करतारा इसदेशके यदीद बडे कनद 
जिनमें से बोस्न की मस्तिष्के तुलना कीजा सकती दै ओर 
न्यूयाकं की जेव से । दोन स्थानों मँ साधारणतः से अधिक सफटता 


४ 


पराप्त इई है! मै समाचास्-पत्रौ के वर्णन से उदासीन द्वु, इसचिष्‌ तुम 


॥ 1 


पु 
£ 14. 


यह आदा सुक्ञसेन क्रो कि उन्मेते किसी के उछेव में वर्ग . 


भेनूरा | काम आरम्भ करने के स्प थंडे से द्योर्‌ कौ आवद्यकता 
था, वहं जसूगत सं अवक हा चुक्रा €| 


ह| जवर तुम मुभे दिखाओ कि तुम क्या कर्‌ सक्ते हो| अत्र व्य 


किन 4 


वकवास्ष का नही, असी काम का समय; हिन्दु्जी को अपनी 


१.४५ 


बातो का काम से समर्थन करना है; यदि वे रेता नही कर्‌ सक्तं 
तोवे किवी वस्तु योग्य नर है। वस, इतनी ही बत है....मेरा 
क्याहै, येतो सद्य की शिक्षा देना चाहता द्र, चाहं वह्‌ यह हय; 


या करहरी मौर | 


` वम्दरि या मेरे अनुकल था विरुद छोग क्या कहते हे, भविष्यः 
मँद्सपरभ्याननदो। काम कते, सिहं के समान वनो . ओर 
प्रमासा तुम्हारा मढा करेगा] मै मरने तंक निरंतर काम करना 


६० 


, ' पताव 
जर्‌ मरकर भी ससार की मछ के छिद्‌ काम करता रुपा । `स 
छा प्रमात्र अस्य की अवर्षा अनन्त दै, नौर उसी तरह से अच्छ 
"का {यदि वुममेये गुणै, तो उनकी आक्पण-राक्तिसे दी तम्रा 
ममि साफ़ दहो जायगा) 

„. सहनो ' सजन मेता अति सम्मान करते है| त॒म यह्‌ 
जानते हो, ईसच्षए मगतरान पर मर्ता रो । ईस देशम धर 
धैरिर्मे रेसा प्रमा उठ राट जो समाचारपत्रे के टिटोरा 
पीटनेते नद हो सफनाया । 

यह है चस्ति का प्रभाव, पवित्रता का प्रमातर, सय का प्रमाव्‌ 
भ्यक्तिख का प्रभा] जब्र त्कये गुण सुषम दै, तत्र तफ चिन्ता 
का कुठ कारण नद, को मेरा वट भी वेकान कर्‌ सकेगा! यदि 
ये यल कगे, तो भी अप्षफक गे रेतसा मगवानने का है । 
सिद्धान्त ओर पुस्तके को छोड | जीषने सत्रौच है ओर जनता के 
हदय-स्पन्दन का यदी एक म है--उस्म व्यक्तिगत आक्प्रण होता 
है| . दिन प्रति दिन मगपान मेरी अन्तको तीव्र करते जा रहै 
है। काम करो, काम क्र) कामक्रो, व्यथे ब्वाद के विश्राम 
करने दो, ईंदवर पर वार्तीाप करे । जीवन अतिशय अल्प है ओर्‌ 
की तवा कपटी मनुप्यों की वातो मे व्रितनि के ठि समय करौ 
` हमरा याद रखे कि प्रलेक रारू को यपनी रन्ता खय कनी 
होगी | इसी तरः प्रयेक मनुध्य को मी अपनी-अपनी रा करनी 
होगी । दृप्तर से सहायता की अङ्धान र्वो) कलि परस्िपसेर्य 


६१ 


प्माधरी 


कमी घोष सा स्पया नुष्टूर्‌ कमक दिए मेनं सकरम परन्तु 
से अध्रि कुद नर्द कर सक्ता} यदि नुम उमरी प्रतीक्षा. 
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सनी तो काम द करदो] यद समते द्धो क्ति भेर विचारे 
के द्‌ यह एक विश्चार क्षेत्र जीर सुधर हस पाह नर्द कि 
यष्‌। कै द) 
(~ 


नि ष भ ४) ध नि छ 

टम दन्नू. प्ुनल्मृनति चा तलाई & | जा त्सकर्‌ सत्रम्‌ 
० न नः *& [1 ५ =, 

रता टै, उसकी सवाम स्रव ततर्‌ स्रया |... 


< 


॥ 


मुघं चपचपं ज्चानिति से काम करना अच्छ न्नना द्‌ परमाम | 
एगेशा मेरे प्ताथद। यद्वि तुम मेरे अनुगामी त्रनना च्वौ. 
सम्पूणं निष्कपट दाथ, पणं ख्यम्‌ दधा व्याम क्रो--नीर्‌ सतर 
अधिक--पूर्ण स्पते परत्र चरने | नैरा आसीद दमशा तुम्डार्‌ साथ 
ह} इस यच्पराध्रु म परस्पर प्रशसा का सगय न्ह | मव्रामरे 


( 


किसने क्या किया इसकी तुलना कलि, जर्‌ आपसे एक दृसदे की 
यथेष्ट प्रशेसा कलि | अव वर्तिन करौ; काम करो, काम करो, काम 
कयै! मेने तम्हारा किया हआ केषर स्थाय काम र्हं देखा जं 
तुम्हारा स्थापित किया हा कोर केन्द्र नर्द दना, भ तम्हारा 
वनाया हज कोर मन्दिर या समागृह नदी देखत ह्रु, मकसीको 

सयोग देते नह देष रहा | वर्ति, चति, व्रति { दकौ कमी 
नट्‌ है| (दम व्डे हैः, (हम वेष्टैः} यह ता चक्रवास्तदटै] हम 

५ 


दाक्तेदीन हं; यद्दी हम ह | यह्‌ नाम अर्‌ यञ्च की प्रतर आ्र्षा, 
आर्‌ आर्‌ सत्र पाखण्ड यह्‌ मेरं च्रि क्या हँ? सुदं उन क्या 


६२ 


पत्रावष्टी 

प्रगाद दै 2 ¶ सेफडा को पररम्मा के पापसत अति ट्ष्‌ देखना चादता 
ट| ह क 2 मुन्ञे उनकी आवदयफता 2, मै उन्दं देखना चाहता 
ह| ठम न्द ट निकाले | तुम मुञ्चे वड नाम ओर्‌ यशदेते द 
नाम ओर यश्च कोषोडो कामम खगो} मेरे वीरो, कामे चमो । 
तुमने अभी तक मेरे भीतर जो आग जछ रदी दै उसे नही जाना-- 
उसके सस्पदी से अभी तफ तुम्डारा हदय अश्निमय नहीं हो उटा। 
तुमने अभी तक मुके नदद पहचान, तुम आन्स्य ओर्‌ घछुषमोग की 
छीर पीटरहेष्षो। आतस्य का व्याग करे, टोक्र ओर परलेक फे 
सुखभोग को दर्‌ हटा | याग मे क्रुद पठे चौर परमातमा की ओर 
रोगे। को डे अभे। 


मेरे भीतर जो भाग जट री है वदी तुम्होर भीतर जढ उठे। 
ठम अयन्त निष्कपट दोभं । स्तर्‌ के रणकत्र मे तम्दारी वर की 
म्ृद्यु ह्यो--यट निन्त प्राथन। ६ै-- 


विवेकानन्द वी 


५ 


पु०--आलसिगा, करंडी, उप्टर्‌, वागजी ओर अन्यन्य सवे 
को यद कदो ङि राम द्याम हटि को$ भी न्यक्ति हमरे पक्ष्मेया 
मरि तिरुद्र जो कुठ भी कहे उस्तको देकर माधापची न करैः वरन्‌ 


अपनी समस्त शक्ते एकध्रित कर काथ मे र्ग । 


त्रि 
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। पत्रावली 
भपरिण्मी रह कर ज्ञान का पानं करती है| जितनी जीवापमर्द्‌ हयो 
चुक्ीहैयार्हेगी समी वर्तमान काले है--अीर जड़ जगत्‌ कौ 
एक उपमा कौ सहायत। ठेकर हम कह स्नेह फिवें मव रेव 
गणित के एक विन्दु (6ल्णा०्1९म्‌ (णप) पर्‌ सित है। 
आपा देरा का भव नह ददता, इकषल्ि जो हमरे च, वे हमरे 
हि, ओर स्वैदा हमर रहेगे। वे सर्वदा हमर सगर, सदा हमरि 
रुगये, ओर सर्वदा हमोरे सगरे । हम उने, वे हममे | इन 
कोष को दलो | यथपि प्रलेक प्रक्‌ दै, तथपरिवे सवक, ख 
दे ओर प्राण), इन दो चिन्दुञ मे अभिन्न मसे सयुक्त दे। वौ 
सत्र एफ है। प्रलेक का थच्ग अरग एक 
व्यक्ति दै पस्तु वे सवक ख वरिनदुर्जो 
मेएकटै। के मी उप्र कल अक्षरेखासे 
निकर कर भाग नद्‌ सक्ना, ओर परिषि 
चहि फिंननाट्टात्रा एटा दय परन्तु अन्न 
र्लाम खेदेन से हम किसी भी कषम 
प्रहा कर्‌ स्ते द। यहं अक्षरेखा ईर 
ह! 2 उनसे हम अमिन है, सत्र सव्र दै, ओर सव ई्वरमे है 

चन्द्रभा कै मुख पर बादर चल्ते हु, वे यह भ्रम उत्पन्न करते 
द कि चन्रमा चठ रहा दहै। इसी प्रकार प्रति, शरीर भीर जड 
(६७) ये गतिशीक है ओर्‌ उनङ़ी गति दी यह प्रम उन्न 
करती हे प्रि भाप्मा गतिश्षीठ है। इस प्रकार अन्तम हमे यह पता 





॥ 


॥। 


भु दय 


॥ 


पत्रावरी 


ख्गता है कि जिस सहलक्ञान--175(170--( अथव। दैवग्ररणा--- 
[01100 2) द्वारा सव, जातितो के उच्च नीच मुष्य मृत 
व्यक्ति की उपसिति अपने समीप ह्वी अनुमव करते रह हँ व 
युक्ति कीद्िसेमी स्य] 


प्रसेक जीवात्मा एकं नक्षत्रदै, ओरये सत्र नक्ष ईश्रख्यी 
उस अनन्त निर्म नीट आकाश मे विन्यस्त ह| वही इर्‌ प्रलेक्र 
` जीत्रात्मा का मूख्खस्य, वही प्रस्यक का यथाधं खल्पदे, वद्ध 
प्रयेक का प्रकृत व्यक्ति ह { इन जीवालसा-ख्य नक्षत्रम से करुद् 
के (चो दहमारीद्ष्टिके अतीत प्रदेशमे चे गये है, ) अनु्तन्धान 
सेद्यी घमका आरम्भ हज; ओर्‌ यदह अनुसन्धान तभी समक्त 
दभा जत्र उन स्वको हमने परमात्म पाया, एं अपने अपर 
सी उन्म पाया अव्र साय रहस्य यदद पि अपकरे पिता 
जो जीर्णं वस पहना धा उसका व्याग उन्दने करर दिया, अर्‌ वरे 


वरं अवसित है जरह त्रे अनन्त कलमे) इस ठकक्मेया 


(॥ 


2. 
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किसी. स्मर छोकमेक्या फिर वह देमादी भैर एक वद्र तैयार 
करके परिधान क्ण भन सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता 
किपेस्तानदह्यो, जव तक कि वंह यह वति पूरं क्गनकेसायन 
वरं । भ प्राना करता दकि अपने पूवम की अद्द्य शक्ति से 
परिचाठिति होकर कोई मी अपनी इच्छाके चि्द्र कर्दीमीनले 
जाया जाय} र प्ार्थना करतार समी सुक्त हो ज्ये अथात्‌ वे 


दद 


ट , पत्रावली 
यद जनिं कि वे मुक्त ह) ओर यदि न्द फर कोई खमन देखना 
दयो तो बह सव आनन्द्‌ ओर शन्ति के खपहों ^ 


, आपका, 
परिवेकानन्द्‌ 


(श्रीमती ओरु बु को) । प 
न्यूयाके, =, 
२४ जनवरी १८९५ 


प्रिय श्रीमती बुल 
.मुप्ने भयदहैकि दस वर्प कार्यं सारसे यकाजारहह। 
स्ञे धिश्राम कौ प्रम भव्रवयकना दै । ईसठिरए्‌ आपका यह कना 
कि वोस्टन का काम मार्च के अन्तरम आरम्भ क्रिया जाय, बहत 
अच्छाहै। जरै के अन्तर्मे मे इ्गरैण्डके ट्ष चलरदूगा। 
कैटस्किग य जमीन के बडे-वडे दुकंडे फम दाम मे मिल सकते है। 
एक १०१. एकड का टुकडा २०० डष्द्‌काहि। रुपयामेरे 
पास तैयार्‌ है, परन्तु जमीन म अपने नामसेनदी ठे सक्तारह। 
इस देशम आपी मेरी एक मित्र हँ जिनपर सञ्च पूरा विश्वास दै। 
यदि अप सकार क्रतो मै आपकनमसे जमीन खरीद 
गभ म विरथी वद जागे, अपनी इच्छासे छेटे-दटे मकान या 
` म्बू डति बौर ष्यान का अभ्यापस्त कगे । वाद्‌ मे ङु धन उक 
वेर सने पर वे वहा पक्की इमारत आदि का निर्ण कर्‌ सये 


¢ ी 


£&७ ‡ 


पञ वः [कद ॥; 
पादा 


--.. ~स सहीने के रविवार वाट व्याव का कट अन्तिम ` 
दिवनह] अगागी मास्नके प्रन रकित्रर्‌ का वुकाटिनि मे माप्रण 
होगा। देप तीन न्थूयाकर्मे, दसक्र वाद्‌ ग इस कवक न्युयर्कके 
भापर्णाकता वद्र कर्‌ दमा | 


मः * , 


ने अपनी क्ति मर प्रयत वधो कामक्रियाह] यिं उम 
सत्यका कद वीजदहैतो व्ह यथा काल अंक्रुरिनं हैया | इसदधिप्‌ 
मुश्चे कोई चिन्ता नहीं दहै) व््रद्यान दरेनेसे थै कश्चा्प ठन सभे 
अव धकमी.गयाद्रं। इदर्टेट मं कुटः महनि कान कर ग भारत 
जाऊंगा. वषट कुःवपो केषु यासदाके दिर्‌ अपने अगर 
को पूरी तरहस्द्धुपार्धना। सेरौ अन्तयासा निधिन्तदै ति 
अरुप्ती खामीन था मे पास एक भ्परण-पुम्तक्र है जिमने शम 
ससार मंमरे संग यत्राकीदह} सात वपं प्रहरे उत्तरम यद्र च्लि 
आ प्राना अव्र एक एमा एकान्त स्थान मिरे जहा मृन्युक्ती 
ग्रतीक्षामे म पड रद सक्र ¦ परन्तः यह सत्र करम-भौन दव श्ा] 
प आश्चाकरतारह् वि, अत्रदेरा कम क्रयद्वो गया | म अरा। 
वरता द्वक ईश्वर सुच इत प्रचार-कोय स ओर सुकरे फे वधर्न 
क्तो वटानि से द्ुटकारा देगा. 


"'जूत्ना दी एकत एव अखण्डं सत्तास्प अर्‌ शप्र सव असत्‌ 
--यह क्न दानि पर कौन सा व्यक्ति या कौन सी कसना मानसिक 
उद्रमाका कारणहो सक्ती माया द्वाद कल्याण करने के . 
विचार्‌ अदिः मेरे मस्तिष्क मे. आए्--थवर वे सुद्धे छड रहे है । 
मेरा" यद विग्धास अभिरधिक वदता जारहादैक्रिकमेका ष्ये | 


४ [9 


~+ 4» + , पत्रचली 
येव चिच कौ यदिद, जिमते न श्रप्त कर्ने का ब्रह अपिक्ारी 
हो| य समार युण अौर दोषं सहित अनेकप मे चटना.र्ेम । 
पुण्य लर पप क्ेक्छ नए नाम जैद नए स्नवनादढी | मदै जपा 
निम्न ओर अनश्र श्चन्ति अर्‌ धिश्रापके त्रिर्‌ छ्टयित &। 
"उरे, रदो, अकेठे रषये । जो अङ्गेखा रहना हि उफ 
क्रिसी से प्ररो नक्ष होता-- तह रिस को शान्ति मग नष्टौ कता, 
न उसी शान्ति रो दूमयाभ कना” हया! म तरस्ता 
--अपने जिगर के चिश्, अपने मुण्डिन मस्तफफे ठि 
के सचे सेते कलिण, अर्‌ शिन्नाके मोजनके षष तपना 
है! भद्तमे भये दोषेन इए मी वही एकमात्र खन 2 जर 
सात्मा अपनी पक्ति, अपने ईर को पानी यह पथि 
श्नमकमक्त केव मिष्या जीर आनना का वधन ६] संप्तारकी 
निष्छर्ता का मैने अयने जीवनम कभी रमी दृदतासे अनुभत्र , 
नदौ न्रियाथा| ईशर सको कथन से मुक्त करे--मायासे सतर 
दोग निकट सुप्य निद प्रर्यनादे --वरिमकानन्द फी 


५ ॥ 
कम्म ५ ~ 
। । 


(कपर मेहे को) | ' 
५ , ५४ उन्त्यू ५६१ स्टीट 


~ भ्युूयाक्र, १ पशय १८९५ 
निवि चदनि, ^, 


आपका पुनद फर मुदे अमी पिला 1... . र पमी-कमी 
, धमक शिष्‌ उम कमेको, अब्द सेना, यह तक पि अपने 


५ द, ` 


पत्रावसी 


प्रिश्रमके फर्केभोगसेथी वेत रहना यहं एक अच्छी साधना 
है ।,..^ ^. अपके अक्षिपते में प्रसनद्र ओर्‌ तनिक भी दुःखी नरह) 
वुछछ दिन हए श्रीमती थसव्री के य्ह क प्रसतरेदीस्िन सच्नन के 
संग उत्तेजित विषाद्‌ जा } सामान्य रीति से उन सजनका प 
च गयाजैर्‌ वे क्रोतरसे दुवेचन कहने खग] पस्तु बाद 
श्रीमती बुर ने युश चट्त श्चिडका, त्योकि इस प्रकार कौ वि मेरे 
प्राप म वाधा उख्तीहं] रेस मदम द्योता करि आपकामी 
यही मत है] 


मुञ्चे प्रसनता है कि आपने इसी समय इस प्रस्य कौ उटाया, 
क्योकि मँ इस पर्‌ वहत विचर करता रा ह्र} पहटी वति यद्‌ किं 
युञ्धे इन वते का तनिक भी दुध नदी । कदाचित्‌ आपके इसे 
धृणा द्येगी--ह्ये सना दै । म जानताद्ं कि कसी की भी सांस 
स्किः उन्बति के दिप्‌ सघुरता कितना मूल्य रखनी हे... म 
धुर्‌ बसने का ससकं प्रयत्न करता ह्र पल्छं जत्र अन्तरस्थ स्य 
से विकट समष्टौता करते का अवप्तर्‌ अता दहं तव मर्क जाताद्‌ | 
भ दीनता मे विश्वास न्दी रखता । मं समद्ररिलं म वेस रततः 
दु--अथोद्‌ सवके टि सम माव | अपने श्वर ख्य समाज की! 
आङ्का पालन करना साभ्रण्‌ मनुष्यो का धव है, परन्द जौ “अयोति के 
वालक! होते ह वे एसा कमी नरह करते । यहं एक अच्छ नियप हं) 
एक व्यक्ते अपनी वाह परिधितिं क अपने सामाजिक विचार के अतु 


दख अपने आपको वनाता है, चौर समाज; जो कि उसका सतर शकार 


< 


७ 


पच्रावदा 


पै कन्याण कने बाया ह, उमसे सव प्रकार की अच्छ चर, सुष- 
सुषिधाई पराप्त कर छेता द 1 दूनरा अपरे खडा रहता दे जर्‌ समाज 
को अपनी मर खीच टेतता दै} समाज के अनुकूठ गने वषट मनुष्य ' 
का.मर्ग एजी ते भनच्छादवित रहता है, जर प्रति का कटो से। 
पदन्तु जेकमन क उपार का तुश्न्त ही विना हयेन है भैर सथ्य 
की सन्तान सदा जौतरित रृहती दै । 


सन्य कौ तुना एक अनन्त शाक वाने क्षयकर (०091४) 
पर्थ मे कर्णा] वहे जरै भौ गिरता दे जलाकर अग्ना स्थान 
घ्नाटेता दै--यदि नगम वतुप्‌, तौ तर्त ही, यप्र कटर 
प्राण पर, ते वरैर, परन्तु जडता अवद्य है । जो रिख है 
सोच्ादै। पु्षदुषख दै बदिन) क्ति प्रयेकं कटुप्रित्त अप्त्य 
प्रति म मधुर भौर अनुदर नद दो सक्तां इतकरेचिर्‌ भनि 
भजीयन क्ट उदया है परन्तु मँ वैमा नद कर सक्रता। मनि प्रयल 
पर्‌ प्रपन क्रिय दै, पल्वे नदी कर सङा | अन्तमेमैने भसे 
सवाग द्विया | खर महिमामय है । गह मुमे काटी नद्य वनने देता । 
अव्रजोमन्मेहैउमे प्रकट दहोने दीनियि। भने कोई रेता मग 
नौ पाया जितने सत्र को्रसन्नरतव समू ओर वीरण 
जोर प्रश्न स्य सेट, अपनी जनता के-श्रति खिल्य होकर | 
५ सह्यं यर यौयन काना होता है, जीवनं शौर घन का नाश 
होता, नाम ओर यञ्चकानश ्ौन है, पर्वतं मी वूर-चूर 
होकर पिद जति ई, मिक्ता आर त्रेम भीनश्रदु] एक मन्न 


७१ 


(न 


धच वरटछ 


सदय द्दी चिरसथयी दहै" हे सयद्पी प्रु, अपरद रैर एकमत्र 


ए 


पथ-द्रका बनिये ! अवमेरी अयु -वीतीं जारी, ओर्‌ अवर 
केवट मीटा, केवट मधुवत्‌ न्ह वन सकता जसामें द्र मुदे 
मे| हे सन्यासी, निय होक ठम दृकनदारीं 
दत्त छेडदो, राु-मित्रमे भेद न श्खंकरर सल्यर्मे दृट-परतिष्ठर 

र इए क्षण से टेक, परटोक ऊर भविष्यं के सव टोकों का-- 


५४ 


उनके मोग ओर उनकी अपारता काव्छगक्रौ | हे क्य, ठम दी 
मेरे एक प्रथ-दशकदहो। सुद्धे धन यानामयवा यञ्च खामोगक 
कोई न [ग [क ०५ प ध # न 
द इच्छा नर्द | वहिन, भेर चिप वे धुटके कपानहं। भँ 
अपने भ्यो की सद्या करना चाहता | पत्माव्न.कीलपास 


मुश्रमे धनोपार्जनं का चतुर्थ न्हीद्। मरे चरो जरजो लोग 
उनकी सनक कै अनुद्य व्युब्रहार करनेका पुषे क्या कारण. है 
क्यो नर्म ह्यय सलखकती कणी का चृह्नप्‌ख्न क्तं} बहिन, 
सन. अर्थ दुवंछ है ओर कमी-कमी यंत्रवत्‌ साकिके सदायता को 


# 


पकड्ना चाहता, है ! परन्तु भै उरता नरह} मेरा धर्म स्सिद्धाता डं 
विसयदहीदवसेव्डप्रपदहे, 

 प्र्ेरीर्विन पाद्री से पिष्ट कपट के वादं, सीर ष्टि श्रीमती 
दुख से न्दे छ्वगडे वेः पक्षात्‌ जो मु ने सन्याएी्ेक्ाव 
रूप से दिखे देता दै अतु "अके रहो अरं अके च्छो 1 
सव मित्रता अर प्रेम वन्वन है} कोई देरी पित्रता न इई, विनयतः 
त्रियो की, जिसमे श्ुञचे दो-धुत्ने दौः कायाव नद्ध) हे महर्पयो ! अपि 


। 


४ पश्रशवटी 


दीक कते थे। जो किसी व्यक्तिवेध के आसर रहता है बह उम 
सत्य स्यौ परमात्मा की सेवा नष कर्‌ सक्कना | शन्त हो मेर यलि, 
निःसंग हेज ! ओर परमापा तुम्टरे स रदे । जीवन पर्या दै | 
मयु ममदे! प्राप का दी अस्ति है, उन सका नर्शं। डरो 
तदी मेरी भासा, नि.तग हओ | वदिन, मर्म॑ ज्म्वा है, सपय 
थोडा, सन्न्याष्टोरदीषै) पत्रे शीघ्रहोषर्‌ जानाटहै। सु 
शि्टचार सीखने का समय नही ह| सुश्ने अपना ' सन्देप्ाठेने का 
समम तो भिर्ता हौ नदी | आप गुणवती ह, इतनी दयानती है, भे 
भापके दिर कुछ मी करने को तैयार द, पस्तु अप्रसतन म होये, भै, 
भाप सको मति वाठ्करद। सप्ताहं) 

खपे की ल्यमी| आह, हे मेरी आला, स्फ कौ द्यगे। 
स्ेपसे, सुङ्े एक स्वेता देना है| म्न सक्तर्‌ स्ते मधुर भ्यव 
फटने का समय नोहि, भेर्‌ मनुर चननेके प्रषयेक यने 
कापटी वनता ह | चदे खदेशष्टो या परिह, पर्त इम मूर सपार 
धी प्रयेक जवव्यकता पूरी फन की अपेन्ना तथा निम्नतम स्तर्‌ का 
अप्तार्‌ जीत व्यतीत करने की उपेक्षा यै सहते वार्‌ मग्ना अच्छा 
सगन्चत ह| यदि भाप वरीमती बुक की तरह समक्तौ षै त्रि परभ 
यढ कायं करना है तय यद्‌ भाप की भूक है-- नितान्त भून्है। 
हस जगत मे या जन्य क्रिमी जग्तमे मेरे ठप को$ कार्यं न है। 
मेरे पात एक स्देमाहैवद्मे अपने दगसदही ईुगा।| मै अपने 
सदरेतेकोनदिन्दू ध, नराधम, न संसारके करिपी जौर्‌ 


^ ५७३ 


पत्राघदीं 
(श्रीमनी जद बुर करी) 


\£ उन्त्यू ३३ वी स्द्रीट न्यया, 
२१ पाच १८९५ 


,,.. ,.श्मायाई का मित्र मण्डदी मेदरीजौ निन्दा कर्‌ रही ह 
उस सुनकर भ अयन्त चकत दञा..--आप यह्‌ ह| दख 1 
घुल, कि मनुप्य चदि कैप्ता द्री घाचरण कर कुछ सखेग रेते अत्रद्यं ` 


# १ ६। 
हि (भ्य च) 


हग जा उसके ।सट्‌ अल्न्त कद्टुव्रित्‌ व्रूठ कण रचना कष | क्रामी 
$~ (1. 


म प्रतिदिन मेरे चिप दस तरह की वार्त कही नाती धी] 


गौर ये हर्यौ निश्चित ख्य ये ईतयो मे अददे शता दोनी 
५५ [4 ५ किष 


है... मे अपन कमरे मे (नीव) अर्हं सौ आदमी त्रै सक्ते 
क्रम से व्या््यान कराने वाराह, उससे खनव तिकढ आएगा... 
श्रीमती हैमच्निने व्डी क्पामेरे उपरकवः) है गौर मरसक्त मेरी 
सहायत। करती दै | 

भरे गुरुदेव कहते भे किये नाम जसे कि दिन्दू, ईसा इ्यादि 
मनुप्य-मनुप्य मे स्रातृ-परेपके होने वर्तं सकरावट डास्ते 
पहल हरये इन्द्‌ तोडने का-यलन करना चाहिये | उनकी कल्याण 
करने वी दक्तितो अवे नष्ट ह्ये रहं है, ओर्‌ अव केवट वहं पाप- 
मय प्रभाव रह्‌ गया है जिसके मलिन जादू से हममे से सर्वत्र ' 
मनुष्य भी राक्षसो का सा व्यवहार करने खगत हे | जच्छा, म बहत 
परिष करना पड़ेगा जर सफख्ता प्रात करनी ही परड्गीं | 


दू 
त 
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# ५ = पत्रावली 


इसीटिषए मुञ्चे यद प्रवरं उच्छा कि हमरा एक केच्दहो। 
सणघ्न म निस्छन्देद अयण देते है पर उस व्रिना कुट कोम 
नदी हो सक्ता 1 मुप्चे डर दै परि यह प्म अपमे सहत मर्दी 
ह-किसी न आज तक ममान के सतु रखकर उक्र साथद्ी 
किमी वटे कोम ओ सफलता प्रन नहीं की] अन्तःप्णा से मनुष्य 
को काम फरना चषि जीर यदि वह्‌ कोण जुम ओर्‌ कल्याणप्रद ' 
द तो अपनी गयु के पवात्‌, शततिदये। के वाद्‌, समाज क) मारना 
भ पिि्तन अवरघ्य ह उवप दोगा] मन, प्राण ओर्‌ दरीरसे ष्म 
कमरे ट जना चाहिये | कौर जवरतक हमक नैरण्कद्ी 
विचार प्र्‌ अपना सर्वठ यागने को क्यार रेया त ततः कऋदुपि 
म प्योति का दरसन नद कर्‌ मक्ते। " 


जो मनुष्य-नाति की सहायतां करना चाहते द उन्हे उचित द्‌ 
करिये अपना घुष्व जर्‌ दूष, नाम अर यश, ओर्‌ सव प्रक्र के 
स्वाथ की एक प्रकार करी पोट चनाकर ` मपुदये कैक दै ॐर्‌ 
तत्रचे द्द्‌ के समीप अदु । सम गुस्जर्नोनेयष्टौ कदा र 
किया ६ै। '. | । 
` म पिद्ठे शनिवार को श्रीमती दौएतरिन के पाम गया अर्‌ कहा 
कनि जव कक्षा ने मर्क] कपा कमी सेत्तार के शतिर मे घन- 
रान ने कुठ कामक्ियाह्‌ ग काम हश्च दय जओैष्बुद्धिसे एता 
दै,नप्नि षनमे। ने अपने एक विशिष्ट मावे दिए समप्र जीतन 
उन्ती पिया १ 1 भगवान मेती सद्दयता नदे थर क्रिस की 


५७७ 


प्ापद 


प न्य [= श्वेः: ॐ [न्ने ध्र [4 क पु त .। एव ४1 न) 
सदायता नर्द चता] यद्‌ सता प्रष्ठ करमन का शस्य | 
वि पपि र्‌ सु =. । प्‌ न म्‌ ) „ 
गुल विश्वस पिः रश यापु तन्‌ दम णक... ... 


द 
क #+ 


{द (ज 18: ष [न न 1 क 
धतत परप र तन्व दप----ववक्रपनन्द्‌ 
॥6 2 न्य र्भ 9 ३ (9; {1 ् [न्वे 4 छः) 
(धलुन अलार्म पक्क) 


गू. एम, ४, 
१ भ्रट १८९. 

प्रिय आला्रेमा, 

तुम्दाग पत्र अभी पिला | कोह व्यक्ते मेरा अविष्ठ करन क 
चेटा कर्‌ सक्ता तुम दूस मन स्रो] जवर तकः प्रभु मेरी रक्षा 
वरते भ अभेद र्गा} अमेरिका के सम्बन्ध म वुम्हारी घ्ररणं वहत 
असा ९...... चदे एकः त्रिारु ददद भौर वर्ह के अधिकांश 
सनुप्य धर्म्म वरिरेष स्च रही रत 1 ..-टृखाई्‌ घम देक्वमाक्ति के. 
र्यर्मे स्ितदै ञ।र कु नदी...-अव रे पुत्र, साहसन छदाः 
^, ..-सुद्च वदान्त-मूत्र जर स्त सम्प्रदाय वे माव्य मजे |... ... 

प दरक हदाधर्मेरह। मारत सैरने त्त व्या लाम होगा 
भारत मेरे विचर्‌ को अगि नहीं बढा सकता | यह देश मेरे परिचारी 
को यप॒नाताहै। सुञ्च जघ अज्ञा मिलेगी तत्र बप्रस जार्खगा| 
तव तक तुम वेयपू्क मैर्‌ धैसिधैरि काम कर] यदि मेरे ऊपर 


` ५9 ` 


प्रावशी 


` केई अक्रमण करे तो उसके अस्ति को मूढ जाओ) .. . मेरा 
परिचार एक रेरा शिक्षाय्य सखपित क्सने काद र्द वेद्‌ भौर 
बरेदान्त केमप्य सद्धिति ठेो्ो के सचिक्षा मिठे। अमी इस भव्रसे काम 
क्रो। जितने वार्‌ तुब्दै दुता का अनुम होता दे यह समञ्च 
कि तुम अपने अप॒ को,जर अपने कर्यं दोनो को दानि पर्चा रदे 
हो । अनन्त शक्ति बैर श्रद्धा ही सफलता का कारण दै । 


यश्च रहे ., अपने आद्रदी प्रर सिर रहे .. प्राधान्यत यद 
विचर रतो क्रि कमी दृप्तो के मानै दिखनि का या उन पर टकम 
चने का यतन न वदरो, जैसा कि अमेलिकिन खोग कते दै “वस 
(5०5) (शासन) मत करो । सत्र के दास रो ] ॥ 


सदैव आशीयीद्‌ पूर्वक--तरिरेकानन्द 


(खमी रामह्व्णानन्दजी को) 


\ यूपस्‌ ' 
४ : ११ रै १८९५ 
प्रिय शक्नी, ४ 
„ ठतमच्छितेहोत्रि अपनेश्रेगस्ते त॒म अत्र खखदहो 
गए. ह, पर्त भवर सावधान हय्‌ रहना | देर म खाना, या अप्य 
भोजन, या मन्दे खानमे रहने से राग पूर्वस्या मे प्रल्ट कर्‌ भा- 


७९, 


"५ 


पृच्दचला 


सकताहै ओर ष्टि महरिया पटुना किन हो लापा]: 


पहले तुम्दं किसी उवनमेण्कः छटयासना मक्तान किर पर्‌ टेना 

चहिये ३०) या ०) न जयाय तुषं मिल जाए | 
अर्‌ प्रकाने के पनी कौ छनवाथ | वसि का एक वडा फि्टन्‌ तुब 

पयां दोगा | पनी अनेक रोगोक्ा कारण दहना है| -जछ की 

छुद्धता या अञुद्रता नही वकि उसमे कीटाणु रे दहन सेरेग 

होता [ धानी को उताल्कर्‌ छनवाजो | ययने खा्थ्य प्र्‌ प्रहे 
ध्यान देना यावदधक दै] एकर भोजन वनानि वाला, `एकः नैक्‌, 

साफ व्रिद्ध, जर्‌ सपय से खना पीना यह्‌ परसावद्यक्र है | छपा 

करके इन प्रस्तरो प्र्‌ चन्न कीं प्रं व्यवस्था करो |....तुम छने 

चा परस्पर प्रन माव दही तुम्डर्‌ उथोगेौ क्री सचता का कोरण होगा| 

जव तक द्वैध, द्यौ ऊर अकार रहेगः तच तक्र कु कल्याण नर्द 

हो सकता... काटी की 

ओर उसेम कोई अति 
करना पप है| इससे 

वतिं अती है परन्तु उन प्रकट करने से ददं का प्रहाड वन नति 
| यदि क्षताकरदो अर्‌ मूत जाओ तत्र उन व्रात! का अन्त 


~+ 
1 


1 पाठर [क्रमा त नन्दा 
ह्‌ वचक्रर्‌ रहना चवि | सन्मे क 


जाता दै । श्रीरामह्कम्ण का उच्सव धूमवाम से-मनाया ग्या यहं 
प्रिय प्षमाचा्‌ सुजञे मखा, अगामी वधर्मे एक छख मनुष्यं को 
जमा करने क्ता प्रवत करना | एक पतिका निकालने के ढिएु अपनी . 
दाक्तिकोकामर्मे कयो छ्जाःसे काम नदीं चटेगा.....-~-जिसते 


2 भ, न 


1.4, 


॥ ~ 


पत्राघदी ' ` 


अमन्त भग्र ओर्‌ अनन्त उचोग दैवी केयं सफठता प्राप्त कर्‌ 
सकत दहै ] अ्ययन की ओर परिशेष ध्यान दो 1 हूत से मूर को 
हक्य न करो} यदि तुम कुड पुद्पा्थी मनु््यो को एकत्रित करेमि,. 
तोसु प होगा नै एककेभीरमह से व्रात निकल्ते इए नही 
शनत हू । तुमने उप्मव के दिन मिव बेटी ओर्‌ बु भजन- 
मण्ट्यिय ने गाया जो मिका भाठपी ये | यद अच्छ इभा, पल्तु 
तुमने क्या आप्यासिरग मोजन (षप पपर। ००) दिया, यह्‌ मनि 
नष सुना । जव तक तुम्दार, वह पुराना मपर -यह मावर त्रि कोई 
दु मदी जानता (प ८व7111-27-4/-- नही जायगा तत्र तकर तुम 
कु कर्‌ न.सकोगि, वर्हे सादसमीन दोगा] इगडाष्ध हमेशा 
कायर्‌ होते दै। 1 


हर एकः से सद्तुभूति रो, चदि बह श्रीरमह्ष्ण भ प्रास 
रखता हो या न्ह । यदि तुम्दरे पस्त गो व्यथ बाद्-पिाद के 
च आए तो नप्रतापूत्रर परे हट जञ।. . . तुदं सत्र सम्प्रदाय 
कै ठगो से अपनी सदानुभूनि प्रफट करनौ चाहिये | जम इन 
सुप्य गुणे! का हम त्रिका दोषा तत्र तुम महान्‌ राक्तिसे काम 
चर्‌ सङ्णे। नदीतोकेवठ गुरुकानाम ठेने,से काम नहीं 
चठ्गा। फिर मी इम्मं को सन्देह नदी कि इस वरं के उत्सवने 
घटत सफटता प्रा की, अर ससक चि तुदं त्रिरोपद्पसे 
धन्यवाद देना चाहिये । परन्तु तुद आमे बहना द, यड वातत तुप 
समक्न जरद्‌ क्य कर राह यदि तुम अज्ञान की शरण रोगे 


# ८१ 


प्ाव्टी 
ते कभी शे कुछ मानं साफुा }.... हम ञ्यः भावम दुष 
व+ 


करना ' चाद्ये जो विद्रानो कौ बुद्धिकीप्रिय स्ये] सीत म 
को वेव शुने से काम नर्हा चटा यद उन्मव उन स्मारक 


हीन ह्येगा, परन्तु उनक्र सिद्धान्ते क तीतर प्रचर्‌ क्रा मुष केन्र 

-,.. समनं अनिपर्‌ सवरुं प्रष्ठ दता) परन्तु क 

शिकार) कुते की तरह म क्था करा अर्‌ द जता अर्म व्ट, 

अमे वद, यही मेरा पुराना याददवक्पदै | भ अच्छ) 

जल्दी म मस्त टैटने का को$ काम नदी | अधनी स्षमस्न शति 
>) <+ 


श १ 
[द न्युः ४ छ 
५५९ उच्छू ३ वा स्दूाट; र्या 


२९ अप्र १८९. 


मे अच्छी तह जानता ह्रु कि वेड दिन से जौ ' रस्यकरद) 
प्रस्विमी संसार्‌ मे अकस्मात अव्रिर्भूत इञ है मू से यद्यपरि 
कुछ सव्य है, परन्तु अधिकां यै बह हीन भर्‌ उन्मादा प्रचृत्तिसे 


प्रसिति है। इस कारणेन धमक इस अणे कुक सम्बन्य नर 
रखा ई-न मारनम्‌, न कद्ध अर्‌्‌ } अर्‌ इन रष्स्यत्रादया क 
भ पक्षेपातामा नहा द... ४ 


॥ पत्रावरी - 


पै.आपते पूर्णतः सदमत हह क, चद पूर्व मे या पर्िमरमे,; 
केयर अद्रैत दर्यन दीं मानत्रजाति को “पिशाच-पूजा' एव इती. 
प्रकार फे जातीय कुष्करं से सुक्त कर सकता है ओौर-वही मुयुष्य - 
को अपनी प्रति म प्रतिष्िनकर उसे दाक्तिमान, वना , स्क्रना है |, 
भदत मे खथ इतकी इतनी आव्रदयङना है जितनी ङि पल्विमर्मे, या 
कदाचित्‌ व से भी अप्रिक । पस्तु यह काम कठिन भर दु-घा्य > 
द । पठे इसकी रुचि उत्पल करनी पड़ेगी, फिर शिक्त देनी पड़णी, 
ओर अन्ते समप्र प्रासाद का निर्मण कने मे अग्रत छेना पगा । 


६१ ~+ ५ 


, पूर्णं निष्कपरता, पत्रित्रता, बिश्चाख बुद्धि ओर पं पिजर्थ 
इच्छा-शक्ति | इन गुणे। से सम्पन्न थेडे से मलु्यो कोय काम करने 
दो ओर सरि सपारमे क्रन्तिकारी पलितेन ष्टो जायगा] प्ले, 
वपे इत देश मे मैने बहत सा कथि व्यात्यान खूप म क्रेया, प्रचुर 
माना मे प्रशस्ता प्राप्त की, पर्यु यह्‌ अनुमन्र हआ क्रे वह क्रये 
पतेद्‌ दी कररद्याथा। वह धीरजसे चस्ति का ¶टना, स्प्यका 
मनुमव करने का वष्ट उष्कट उ्ोग--मनुष्य-ज।ति के मातरी जीवन 
पर्‌ इती का प्रभाव पटेगा | इसकिरए इस व म सवी दिशा कथि 
कर्ने की अशा रता ह | सी-पुष्यो की एकर छठी सी मण्डठीको 
व्यदहारिक अद्वैत की उपर्भ्वि की शिक्षा देने कीरे वेष्टा, कर्मा । 
सुनने माद्धम नदी ज्रि कौ तक सुञ्चे इस कार्यं मे -सफठता प्रत्त 
होगी । यदि कोर अपने देग ओर समदाय की उपरता मतुष्य-जाति 
का भटा करना, चि तो पर्चिम दी कार्थं का उपयुक्त कषत्रे भ 


43 


पन्नाददी 


॥ 


आपकरः पत्रिका के विचार से परी तरह सहमत ह| परन्तु यहं पव 
करन कै रिष्‌ व्यवस्ाय-बुद्ध का मुद्चमे पूरा अभाव दह ।म्चिक्षा ओर्‌ 
उपदेश दे सकता "ओर कभी-कभी कणि सकता हर परन्तु सव्य पर 
सुश्च अच्यन्त श्रद्धा दहं | इईद्वर मुञ्च सद्रायता अर्‌ मरे सग क्राम करन 
केः लिए मनुष्य देगा, केवल मे पूर्णतः छुद्र, पूर्णतः निष्कपट ` ओर 
-पुणतः निःखर्थी टर ' । न 

४ सव्यमेव जयते नाघ्रृतं । सनन पन्था विततो देवयानः । "-~ 
अधीत “सव्यकीदही केच विजय होती है, असत्य की नद| 
वर की ओर जनि कामा स्यभसेद दै यचर्द । जौ 
निजी क्षुद्र खाये को संसार्‌ के कल्याणा ल्यागता है वह सम्पूर्ण 
सृष्टि को अपनाताहै.... मै इद्करण्ड अनिकेः किये ' 
म वह्‌[ किसी कौ नहीं जानता, ओर यदा कुछ क्म्य 
कर्‌ रहा हं । प्रमु अपने संमय पर्‌ मेरा परथ-ग्रदरन करगे | 


< 
-212 
क 
~> 
भ्म 


~~ 





(श्री्चुत अलार्सिगा वेरम्‌ कौ) 
६ थ १८९५ 
प्रिव आलर्सिगा, । 


` आज सवर सुश्च. तुम्हारा पिल पत्र अर रमानुजाचा्य-मा्य 
क] पहला खड मिला... ..-.यदि . हिन्दू सत्रे निद्रित अवस्था मे रर्हे 
तो भँ हिन्दू-धम का समनं कनेः अपनी शक्ते क्यौ क्वीणं करू | 


. ८ 


पत्राघली 


पुम तोम करोड आदमी बह क्या कर्‌ रे. दो श्प्रजिषत, वे, निन्द 
अपनी वरिदरत्ता भादि का अमिमान दै? तुम क्ये नद इस सप्राम क| 
मार्‌ भपने के पर.ठेते ओर सुन्ञे केवल शिक्षा चौर प्रचार करने 
फा अप्र कच देते,८. यहे अपरिवित खगे मेँ दिन. रात, क्षगड रहा 
है .. भारत से मुञ्ञे क्या सहायता मिरती है कभी, सुसु 
छोई रे देशमक्ति-दीन र्ट देखा है, जैसा कि मारत है १ अमर्‌ तुम 
योरेप ओर भेरिका मेँ उपदेश ठेने के लिप्‌, बारह हशिक्षित -ठचेता 
मनुष्या का यषा मज सक अर्‌ कुछ सार तकु उन्ह यह्‌ रख 
सकोंतो षस र्मति राजनीतिक ओर तैतिकरु ष्टि से, दोनों तरह की 
भारत की अपरिमित सेवा ह्यो जाय} जो मनुष्य नैतिक ष्ट से भारत 
फे प्रति सहातुभूतिसम्पन्न होता हि बह राजनीतिक 'कयोमेभी 
उसका मिनि हो जाता है। बहन सं परिचिमी राष्ट वुष्द्‌ अध-नग्न 
बभ्र समद्नते ६! शसटिर्‌ वे तुमे कडि के जोर से सन्य बनाना 
उचित समञ्जते रह। यो नदो तुम इनको इसकरे'प्रिपरीत दिलत 
ष्टो द्र देखे एक आदमी अकल्य क्याकर्‌ सक्ताहैटजेो 


~ (>. 


नु कयामभा ह् उप्तक्त यथ्यमा तुम नदह. . 


॥ 


। 


अव्र तक जितने हिन्दू पिमो ' देशे मे गए है, उन्हेनि प्रशसा 
याधनकतेतोममे अधिकतर अपने धीरज देशका छिद्रान्ेपरण 
कियाद | छम जानतेहोकि'नाम जीर यश्च दने नक आया 

, “था ¡ ह्‌ सुपे अनिच्छित प्रि दै 1 दै कये मारत मे लौट कर ज 
सेद बौ भौन सहायता करेगा ८ सद्रतिर्गे मे मनुष्य क. 


ट्ष 


पायरी ` 


<“ 


। घी का प्रचार करन कै दिप्‌ संसार्‌ दाम दमे? भ एक अदर्भा 

र जिसने अपनेदेशाके पक्षम वोटन का. सास क्रिंयादै, र 

ने उन्द देसे विचार प्रदान क्रप्‌ ह, जक्ष आशा हिन्दुर्जो से 
पे खध्र्मभीनस्षतेभे) द्वरो इस दशमम्‌ मित्रैर्‌ 

` शेकडो मेया प्रृलु-पयन्त अनपरण करम । प्रति वपे व्र व्रते जावे 


तद 


" ओर यदि भ उन सण रहं सर्‌ काम कर्ता सद, ता जीवन अरर 
धर्मे का मेरा आष्ट पराद्य} चह सुम समङ्गने षट 


अमार्का ४ ज। सत्रजनन्‌ मान्द्र्‌ ( (लपु (पन्न) 
वनने वाया या, उसे प्रियम्‌ म अव्र वदन नरद सुनता; परन्तु क्र 
मी न्यू, जे अयेरिक्रन जीवन का केच है, उश मैने श्ुध्ट्‌ ज्‌ 
` प्रकदद्ी दहै, र्‌ दसचिए्‌ मेय कराम चच्ता देगा] अ अधने डु 
शिष्यौ को, भ्रीपम-काट के निमित्त वने ए एक एकान्त खाट मे 
जारा) कौ यौग, भक्ति आर्‌ उान मे उनकी सिद्ठा सम 
होम अर्‌ ।फन्‌रव काम्‌ करल म सहायता कर्‌ सकय | मर्‌ द् 
अव काम क्ररो। एकं मासमे मं प्रतरिकाकं दिष्‌ क्रु धनं भजं 
स्वगा } हिन्दू मिस्य से मिला मतत मागो | म सत्र अपने मस्तिष्कं 


ओर्‌ वाद्ु्रल से घय कर्गा। भ क्रिसी मनुष्यं से सहायता न्दी 
चाहता, चाहे वह्‌ यह षह, याः भरतम... श्रीरामकृष्ण को 
भतार्‌ मानने के छि खगे! पर्‌ जोरननन दो 


अव भ वुम्दं अपने एकः नूतन आविष्कार के वार्‌ में कवतखङंमा } 
पमन घ वेदान्तमं हयी है अयात वेदान्त-दर्खन कं द्वैत, विञचि्टद्रैत 


<‰ 


। पदावली 

समीर गषत, इन तीनस्तरा,या भूमिकओजीमे दै जैरयेए्कयै बाट 
णक यति! भर्‌ गनुष्य कौ आग्यामिक उन्नति कीक्रमसे ये 
तीन भूमिकां द| प्रये भूमिका आपस्यक दै। यष्टी सार्-ख्पसे 
धमे 2 | माप्त करे नाना प्रकार के जातीय आचा-व्ययहरति 9 धर्म 
मनोम व्रद्रान्त दे भयेगकानामदै "दनद ध्म" येपतवर्थौ। जात्यो 
क पिचरिं मे उसकी पहली शूपरिका अर्थेत्‌ दैत का प्रयोग है "सरण 
धरम! | समटधिक (8००९०) जानिये मे उम प्रयोग है द्मम्‌ 
धरि 1 चताद्‌ द अपनी यागानुभूी कै आकरमे इजा व्रैदर्‌ घ" 
--दह्यादि, श्यादि | धये का अध दै वेदान्त; उक्षकरा प्रयोग विभिन 
जानिये के प्रिमिनन प्रवोजन, पारिपर्धिका भसा एत्र अन्यान्य 
खस्था फे अनुमा परिभिन्न सये म बदरता दी रहेगा । मू दा- 
निक तदष्कदनेपर्‌ भीतम देष्ठि रिर्य, श्वक्त आदिष्र 
एकमे, अपने अपने विशे धपमन अर अनुष्टानपद्धति मे उसे 
सूपान्तरित फ च्यः टै] अव्र अपनी पत्रिकामे तुम श्न तीन 
प्राथ पर टे पर्‌ रेष चिवो, जिनं उनका सामनस्य दिवी 
क्रि पे अवस्यु कैमे एक के बाद एक क्रमतुस्तार्‌ आती है| उर्फ 
साप साध धमकर अनुष्ठानिफ अथो परिकर वृर्‌ रश्तो, -अ्ीत्‌ 
दा्निर द्व भाष्वाननिर मय का वचा कद शौर दोनी फो अपने 
अपने अनुष्ठने ए१ क्रियाकन्पादि म उत प्रमोगक्रनेदो ) ष्म 
प्रिपय धर्‌ पुस्तक यिना चाषठतर ट वसथ मे वाने मभ्य चाना _ 
था] परत्र यनी त गनातुन-गध्यदा ए्कदी माप शुद्र प्रिद ६। 


ॐ 


पश्राघरी 


. तुम जानतेह्ोकरिम दुष विशेष ठक नही यु 
्र-द्रार भीख र्मोगने का अभ्यस्त न्दी} मै चुपचाप वैस्ताह् 
ओर्‌ अपने अप्र जिप्त चीत को अनादौ, अनि देता... 
मेरे वो, यदि मेँ सस्चपी, पालण्डी द्योता, ठ यह पर्‌ एक वहा 
सेव स्थापन क्रनेमे वड भौ सफ़रुता प्रा कदत] हाय; 
यद इतने हयी स धे है; धन ओर्‌ उसके साय नाम-यङ कौ उरसा 
--यदी हे पुरेषितौ का दल; जोर घन के साध कामं का योग ठन 
ते होता है सारणं गृहस्थ का दल । भै मनुष्य-जाति मे एकं वर 
उत्पन्न कणा, जो शवर मै अन्वमकरण से विश्रासत करेमा ओर 
ससार की परक्रह नदी करेगा ¦ यह कार्यं अति मन्द्‌ गति से ह्ौगा| 
उस समय तक तुम अपना कास करौ अर्‌ में अपनी नौका कोः 
सीधा चस कर्‌ ठे जाऊंगा | पत्रिका को क्कबादी न होना चाद्ये 
परन्तु शान्त, सिर अर्‌ उच्चं आदश सक्त... उत्तम ओर नियमितं 
शप से ठिखिनि वटे ठेखको का दल दरू लो... . पूर्णतः विनार्थं 
हो खिर र, ओर काम कर | हमं बडे वडे काम करगे, उरो मृत ¦ 
एक व्रात छर है | सव के सेवक वनो | अर दुसर्‌ पर चासन करने 
सा तानक भा यत्य नक्ररा, क्यकि दसं इष्वा उसन्चं हता ह्‌ अग्‌ सच 
काम नष्टहो जता है... „अगे वदो | तुमन बहुत अच्छा कामं 
किया है! हम अपने भीतर से ही सहायता ठंगै--अन्यं सहायता हमः 
नह चाहते । अआल्मविश्चोस रखे, सद्दे अर्‌ सदनकीठ रहो | मेरे 
ओर अन्यान्य जिक्र कै विरुद्ध सत जाओ | सत्रसे मिलकर मेले 

ई 


न च न [4 [ 
द्‌ | सत्रस्य मरा असाम प्यर्‌ | अपदा पूर्वक सदय तुष्ट {द 
िवैकानन्दः ` 


[० 


12 


प्राची 
-पु०--यदि ठम ख्यद्दीनैताके हयम सामने ख्डेहो 
जाञगि तो तदे सदायतादेनेके चिर कोई भी अनिन वेगा. ~. 
यदि सफ होना चाहते हो तो पठे * अह ' ऊ। नाश कर्‌ टो । 


1 





(चेतडी के महाज की) 
थू एए 
९ जुई १८९५ 


५ -मेरे माप्त ठटनके त्रिपय्भ मामडा यह है| जेता 
तरि प अच्छी तरह जानते दहै अपनी धुना पक्षाह्न। भने 
इस देशर्मे एक वीज वोया है, वह्‌ जज तक पधा व्रत गया है ओर 
श आगा करताहैकिसीप्रही वह दृत्तं हो जायगा मेरे व्ये चार्‌ 
सौ अनुयायी ह! मै यदं 'कई सन्यासी 'वनारजँगा, (तत्र उदं काम 
सीपि कर भारत जागा [ जितना ही ईप पदरी मेद तिरे 
यते है, उतना हीमनिठन छियादहैतिमे उनके देशम खाती 
चिन्ह छोड कर्‌ जागा । . ^. उस समय तकर रन्टनर्भेमेरे बु 
मित्र वन चुर &। भ वहं स्त के ब्त तफ जर्येणा. , . 
यह शीतकाठ तो हर हःल्त मे कुछ समय छन्ठन मे ओर बु समयं 
भ्यू मे विताना पडेगा} किर भ मारत आने के ठिर्‌ स्तत्र हो 
जागा | भगवान कीं कृपा इई, तो इस सर्द फे त्राठ यद कामं 


ध 


श्बठ्नि फो काफी आदमी हमि] हर काम कौं तीन अवस्थां में 


€< 


पत्रा 


नः ॥ि ५ (>+ चत क ~ रिश ~ 
. मनुष्य अपने समयस अगे विचर्‌ वदता, सेय उत चिश्य ह 
५ ॥ि 4 
गहत सपक्षे! 5 
= 0 4 स न्त्र म्‌ कः 0 
करते द; परन्तु सुत्र्ट आप्‌ पवि टना चादर आम्‌ भमत्रानि ओ 
अधरात्‌ पेष्ाम्‌ रखना चाहिए | ततय अत्र दुम ह्र जरम | 


यद पत्र वम्हरि प्रान पटुचनके पेदव मै पचिम परहरचूय। 
,.. मैने उस साल वहन क्प कियाद, अर्‌ अग्टे सार गी 
वहरत छख काम करने की आश्चा रखता ह| मिश्चनस्यिं कै किर्मे 
याग्रा-पद्ची न क्रा} उनक्रा चि्टाना खामाधिकद्यी दहै] जव क्रिस 
कीरारी छीन ली जदीद, तो कौन नर्‌ चिहयत्ता हन दौ 
साख पि्यनस्यिंकीर्पूनी म त्न वड अमाव गया, अर्‌ 
वह वदता चल जा रषा है] रैर, मिरचय को मेस द्ुमकामना 


= इ व 


है| जत्र तक मगवान अर्‌ युरुर्मे तुमारी मक्तिदहै, ओर्‌ सलयमे 
विशस दै, तत्र तक मेरे पुत्र, वदे को चीज द्रनि नदी पर्हैचा 
सकती । परन्तु नमे पे किसी का गी अमात्र विपदजनक ह| तुमने 
ठक काह; भारत की अपेक्षा मेरे विचार्‌ पथिममें ज्यादा काम 


९, 


पत्रायटीं 


रो , .भरतनेनजौमेः लिए किया है, उससे बहुत ज्यादा 
ने मास्तके चर्‌ किया] ओ सद्य प्रर व्रिवात्त रवतार्है} ज 
प जता ह, वौ मगवानमेरं दिर काम कसते विं के द्रं 
के दरुमेजदेतर, वे .क्षप्योकेसे नदी है पनन्तु गुरुके. 
जान देने को तैय्यार ह} सथ्य मेरा ईर दै जीर विश्च मेय देश्च। 
9 करव्यं को तद मानता कर्रम्य संसार टोगो के चिए अभिशाप 
दै, सन्यासी के @ठि९ नदी | क्त्य पालण्डहै। प खततर ह, गैर 

न्वत कट गण्‌, सुक्े क्या चिन्ताद्ै ति मेरा दरी करटा जातादहै 
आर कर नदी जाता” तुम ये वरात्रर सहायता ठेते अपि हो) 
परमाघ्ना तुग्‌ उसका पुरस्कार देगा। मैने न अमेरिका से प्रसा 
यी आक्ताक्षा की, न मारत मे| म रेस्ी खोखटी चीर्जो की अभिप्र 
नरह! रखता ह । सङगे एक सद्य की शिक्षा देनी'है, जो भगवान 
क वाचक ओर जिसने सद्े सलका दान दिया, वह्‌ 
परध््र के, स््रोत्तमि गीर्‌ सत्रसि वदकर्‌ धूर यरेकोमेरे सण काम 
करने को भेजेगा। तुम हिन्दु कुष वपे मे देखगि कि मगयान परशिप 
मक्या क्मो। तुम रोग पुरानी उयूजाति क सि टो--तेस्व्रये 
यते हो, न दूसरे को खाने देने द्‌।। तुम्हार कोई ष नदद है-- 
रसोई व्॒डारा ईशर 8, ओर्‌ पकाने के पति तुम्हा बाद्क्छ | तुम डेग 
छख्थोडसे वीर छ्ट्फेहो र्यके साय कराम कते र्ो। ठ्डमो, 
मेरी सन्तान मे को कायर्‌ न निके, ,...वडे काम क्या कमी प्रिना 
' ्रषाकेषरे ट्ण हैः. समय, चे, योर जदम्य इच्छा-दाक्ति अपना 


, र्द 


पञ्चादर, 
किं यह दोनो कर्ति. केदठ दिवे-की-ह्योती ह] म क्रमच्तकोचदहै 
= क ॥ ॥ 


न कमविकास ।- दोनो क्रिया गाया ख्प हँ, केवल दिलावा--परि- , 
द्टेयमान अवस्थामत्र | 


पदी वात यह्‌ कि आत्मा भावतः ज्ञाता नह है ¡ ' स्चेदानन्द्‌ 
स्न! आमा की एक प्रायः जुद्ध व्याए्या है ओर्‌ " नेति › (नेति संज्ञा 
सार्य यथार्थ व्याल्या ह । चैवेनहार न अपना ‹ इच्छवाद्‌ ° वेद्धौ से 
ग्रहण किया | वासना, तृष्णा (पाटी मापा मे" तनद्ा › ) अदि शर्ट 
भी यद्वी भाव प्रकाशित हआ दै हम मी यह्‌ कार करतदहं कि 
वासना ही सत प्रकार. की अभिन्यक्ति का मृ कारणदै, आर्‌ यदं 
सव अभिव्यक्ति उसका परिणाम-विशेष है | परन्तु जो कुट भी !दहेतुः 
या" कारणः है वह उस व्र जर माया, दोनो के सभिश्रण से 
उद्धूत होता] इतना ही नदीं वरन्‌ 'न्ञानः भी एकः मिश्रित | 
पदां हनि कै कारण इद्रैत वस्तु अर्थात्‌ ब्रह्य नर्दी ह्यो सकता, 
परन्तु ज्ञात य! अज्ञात सव प्रकार कौ वासना कौ अपेक्षा वह निःसन्देद 
रेष्ठ है एवं अद्ितीय ब्रह्म की निकरटतम वस्तु है । वह अद्वैत ततव प्रधम 
लान तथा उसके पश्चात्‌ इच्छा की समि ख्य म अभिव्यक्त द्योत है । 
यदि यह कहा जाय किं उदृमिद्‌ (अचेतन! अधवा अधिकसे 
अधिक * चैतन्य विवर्जित क्रियाशक्ति" मात्र दै तो उसका यह उत्तर 
होगा कि यह अचेतन उदृभिददाक्ति ओर्‌ वद विराट विश्वव्यापी 
वुद्धिशक्ति-िसे सांस्यकार ' महत › कहते ह -- एक चेतन इच्छा 
। ही अभिव्यक्ति द । “ सथी वस्तु उस्र एणाः या ' सकल्पः 
रूप आदि वस्तु मूत है वद्धो क्रा यह्‌ मतत्राद अपूणै दहै 


९. 


र 


 पश्चाी 


क्यो प्रथमत" “इच्छा म्दयं एवः प्रिभ्रिन प्दा्भृहै, दुसरे, छान 
या चेतनाद्प जो प्रायमिफ मिश्रिते प्दार्यदै वह्‌ इच्छाके पदेष्ी 
परिथमान दै] जानही क्रियाम परिणत होतादि] प्रथम त्रिया, 
क्षि प्रनिक्रिया। मन पटे अनुमत्र करता है एव उमक्र बाद 
प्रतिक्रिया खप्मे उक्तम मक्न्यका उदय दता दै । सकत्प 
मनम रहता है, इसि सङ्न्प को मूलवस्तु कना भूर है | 
डायत्तन दार्विन-मतायरम्विने के यु की कटपुतटी मात्र है । 

पदन क्रम-रिकासवाद का उ पदार्यविजञान के माथ सामघ्नत्य 
स्थापित करना चाये व्यक्तः ओर्‌ “अग्यक्ता मव्‌ आपमम परम्‌ का 
निय भुवर्तेन करते ह--मट तवे पदा्तिज्ान द प्रमाणित ऊर सकता ' 
दै1 उसवियि वासना या "सकल्पर की अभिव्यक्ति के पटे 'मदत' या 
 िश्वचेतन। ! गुप्त अय्त्र सू्मभाव से प्रियमान रहती है | विना ज्ञान 
ये सकल्प अप्म्मय है, फएण एच्छिन वन्तु के मम्बन् मे यद्वि किसी 
भौ प्रकारकान्नान नष्टो तो, ठस इच्छा का उदय दोगा दह कैसे 


तरि्वेतना या महत (पा रला8 १ (णाऽलयणानोषए्ञ) 





अवनेतन याघान्तनुणिक दनान (0086 णाञ) प यामिक 
(ऽप८०पड्टाणपठ) (ऽपृः०णान्ल०प) 
येनन्य विवुर्िन कत्थ यथा खान सन्य = नर्वद शान सफन्प , 
प याक्रिया , (००५५५५१९. एर्गाण्ये (इपलद्ण्यन्धकरा४र ५11) 
1, +. 11811) 


९.९ 


घन्राघदरीं 


जित क्षण ज्ञान की ‹चेतन› ओर ' अवचेतन, दो अत्रा 

की कल्पना की जायगी उक्ती क्षण आपाततः कठिन मष्ुम पट्न 

ठा गह तत्व सरछहो जायगा) भैर द्योगा क्यो र्दी १ यदिं 

८ सकल्पः काम दस प्रवार्‌ पि्धपण कर सुक्रते हती उसकी 
सूल वस्तु का क्यो नरह? 


4 


(भि० ई. ठी. स्टडी कौ) 
यू, 
१९ परथ्चिम २८ वीं स्टीटः 
९ अगस्त १८९५ 


५, 


यह्‌ केव न्याय-संगनं होगा यदि भै अपने किचार ङु 
परे सामने प्रकट क| भै पूर्णं विद्रा रखता द्र 
समाजसे धमकी सामयिक्र खल्-वरी मचत हे अ 
` समाज मँ आजकं देखी दी खल्व्रटी कैटी हई 
खल-व्ट अनेक छटे-कछोटे विमाने मै प्रभक्त दिखाई देती है प्रस्तु 
सूतः ये सवर त्रिभाग एक ह तत्व या तल्-घतम्ि से उद्‌मूत ह 
यह्‌ बात उनक पारस्पच्ि साद्य से प्रमाणित होती है 
जिससे इस्त समय विचासान ग्यक्ति दिन प्रति दिन अ 
प्रभावित होते जा रहे है-उसवः एक वेष्टय यह दै कि उसके 


जेतन क्षुद्र युद मततराद्‌ ` उन्न हौ रहे ह वे सव्र उसा एत्र अत 


॥ 
य, भ न 


तस क अनुभूमने एवं अनुसन्धान मं ही सचे्ट हे | 


णि 
| 
= 
~त 
त 


| वह्‌ धममात्र 


+ 
ध्र 
(3 
ह 


९. 


चत्राषली 


भौतिक, नैतिक जीर भप्यानमिक पष मे यद्‌ एक मत 
दविवाहदे ग्द प्िमिन मतादःसमृष् क्रमश. अभिक्रामिक 
उदार एति ए उष) श्द्न्‌ अदैत तव फी गोर्‌ अप्रमर्‌ षो गदे ६1 
शस कारण वत्रमान कार फे समी अन्दोखन जान या अनजाने 
एकपताद कामो ' पयेतत दक्षन लाम्रष्ति्ो नुता दै, उसे 
भषूत्‌ अदरैल दान्त कैः प्रतनिश्प ४ । 


ङि यमी मा देपा गया कि प्रदयेर सुगम इन सस्त 
परि मनया के संप येः पह्लस्य अन्तम्‌ एवदौ गनद 
जीपित रहता ६। मन्य सव्र तम उधी मनवदमे पिरीनदहैने मे 
ध्पि एवं उमे एक प्त्‌ मव-नरङ्गमे परिणतकस्नेषेशिष्ी 
उठती 1 कविर यष प्रपठे मात्रौन समाज कौ अप्रति्तमत्रेणके 
सापि प्टाषिन धर्‌ देता ४। 


प्प समय भातत, भारिका यदृङ्गटमे (जिन देषो फा 
18 4 जानना हू) भको रेमे मतयो फा सप्र चठरदाट। 
मत मे द्रैलगद करमहा हीन्द्र, केवर शद्ैनठरष्टी 
सद ेप्रो मे प्रमाय १। आचि प्रापान्यनटामके तिर्‌ अनेक 
मतयो के बीच सपं उपलित दुआ ६। यह समो कमयो 
पित्‌ः शदे भावके प्रतिन्स ¢ अर जो म-धरणत ममते 
अधिकः गप्र मनिमद गदौ षह उतनी षो मात्रा सन्य भरी 
य) सदेश्वा खषेत वेदान्तं र सिक णतुख्य प्रनत ह्न ै। सम 
गुषरेदवि गुट स्प दिषापूदतादहै पोष्य शचि द्मेसे एक 


भ २, 


पच्रारटी 


व-प्रम्परा जीषितं रदेगी| वह सत्रक्तो निग कर भविष्य 
[प 3 


दाक्तमानं हग, कन्तु वृह कन सा मवव्रमाटखं हमा 


[® (क) 


यदि हम इतिहास कौ दख तो त्रिदधित ह्या फ्रि जा 
विचार-खण्ड सर्वे होगा वद्वी जीक्रिति रहेगा, ओर निष्करछक ` 
सिके समान अन्य कन्न शक्तिटै जो मनुष्य को यथा 
योग्यता प्रदान कर सकत दै £ रिचरद्ीढ मनुष्य जति का संन 
ही भविष्य ष दह्येगा। उत्तम सन्देह नद| अर सच सम्ब्द्ययो म 
उन्दी की विजय होगी जो अपने जीवनम सुतरं से अधिक चरि 
का उत्करं दिखा स्केगे-- चद वे सम्प्रदाय कितने दी दर्‌ मध्रिप्य 
मव्य न जन्सट। 


१ 


एक मेरी निजी अनुम की बात घुनिये। जत्र मर गुस्देव न 
रीर व्यागाथा तव हम लोग त्ररह निर्भृत ओर अक्गात नव्रयुत्रक थ| 
हमि विसद्र अनेक राक्तिलाटी संखार्प्‌ थी जो हरमे कुछ सफर 
प्रा होनेसेपह्छे ही दहे नष्ट करने का मरसक प्रयघ्न कर री 
थी | परस्तु श्रीराम्कष्ण देव ने हमे एक वडा दान दिया धावं 
यह्‌ क्रि केवल वर्तिदह्ीन कर यथार्थं जीवन वनने कौ इच्छा, 
आजीवन उवोग ओर परिरामदीन साधना के लिए अवुप्रेणा । ओर्‌ अज 
सारा भारत मेरे गुषटदेव को जानता दै ओर प्य सानतादहै आर्‌ वे 
सव्यसमूह् जनका उन्हनि रेोक्षा दथ अव दवत्रा कै समान कठ 
रहे है । दस वर्थ ह्‌ उनका जन्मोत्सव मनाने के लिरमेँ सौ मनुष्यो 
का भी इकट्रा नदह कर सक्रताथा ओर पिष्े कष पचास सह य ¦ 


९.८ 


पन्राघ्ली 


सेख्याप्रङ, घन, पणि, वाचूतवातुय--इनरा कोई 0िशेष्‌ ‹ 
मुल्य नदी है, पन्त पत्रिता, खद्ध जीयन एवं आसानुमूतिसभ्पन्न 
गदान व्यक्ति ससारमे वडेव्रदे कार्यकर सन्नेर्दै। प्रयेक 
देश मे देसी मिह-आमा के समान दम-वारह्‌ व्यक्ते ने दो जिन्देनि 
अपने वेधन तोड़ दि ६, जिन्न ' अनन्त, का स्यश्च कर्‌ दिया 
ह, निनक्ता चित्त ब्रहमालुमन्ानर्मे छीन दै, जोन घन की चिन्ता 
करते दहै, नवक की, नन की--ओरये व्यक्ति दी सपार को 
षि डरने के छिप पर्याप्त दमि | 


यदी जीवन का रहस्य दै । योग-प्रवर्तक पनस्जछि कटने ह, 
५८जनत्र॒ मनुष्यं समस्त उश्रौक्रिक देवी चक्तियोकेखोमकादल्याग 
करता है त्म उसे कमि-मेध नामक समात्रि प्रप्त होती दै" 
(५ प्रचल्यनेऽप्यकुकषीदस्य स्वभा प्रिकल्यतिवरममेव. समप्रि.") | 
वह परमात्मा क ददीन कर्ता दे, वह्‌ परमाप्मा चन जातादे भौर 
दूसरो गे बनने भी सहायता करतादहि। सुञ्े इसी क प्रचर्‌ 
करना दै । समार मे प्रयो मनवो का प्रचार हो चुका है) छतो 
पुस्तक, प्व हाय । को$ मी व्रि मनर प्रयद्न जाचरण नदीं करत।। 


समाद्‌ अर सरट्‌ खयो जा्द्गी। व्या वह इष्य 
सक्र ६ जद ईषया कले की केह वस्तुदीनद्ोष्जोष्द्धनि 
पचाना चि देते योग अगस्य देमि। पल्तुष्मरिष्टी पक्र 
सन्य दै, इसका स्या यद्‌ निभ्िन प्रमाण नकी ६ जितना दी मेरा 
परिरेय द्द उतनाष्ठी मेरो शक्ति का पिकाम इ ह । राना 


1; 


पत्राददली 


मुञ्चे अनेक वार्‌ निनेत्रित किया है ओर्‌ पूना दै | पुरोदितो ओर्‌ जन- 
साधारणने मेरी निन्दा की है। परन्तु इससे क्या सव को आश्ची- 
चद्‌! वेसवतो मेरी खय अष्मा | अर क्या उन्हेनि कमानी 
दार पटे (हपण्ड्-एज्णप्त) के समान मरौ सहायता नदी की 


जहौ से उछ कर मेरी शाक्त म अधिकाधिक विकास कर्‌ च्या 


,...एक्‌ रहध्य क। मैने प्रता ल्गा ल्या दै-- वह यह कि ध्म 
वी केवल वर्ति करनेवाला से सुञ्े मय नरद्‌ है। ओर जो सलद्ष्ठ 
महात्मा हैवे कमी किसीसे वैर नर्द कर्‌ सक्ते} वाचाठो को 
वाचाल वनने दो ! वे इससे अधिक्र ओर्‌ कुछ न्ह जानते | उन्हे 
नाम, यङा, घन, खी से सन्तोष प्राप्त करने दो | भौर हम धर्मोपरन्धि, 
ब्रहमछाम एवं ब्रह्म होने के ल्पी द्ट्त्रत हेमि। हम ग्रदयु-पर्यन्त एवं 
जीवन-प्रति जीवन मे सल्य का ही सतत अनुसरण के | दृसर्रो के 
कहने पर हम तनिकमभी ष्याननर्दै ओर्‌ यदि आजन्म यत्न के 
वाद्‌ एकं, ओर्‌ केव एक ही जामा संसार्‌ के वनो कों तोड़ कर 


मुक्त हो सके तो हमने अपना काम कर्‌ लिया | हरिः । 


....एक चान्द ओर | निद्चय ही सु्षे मरत से प्रेम ह । परन्तु 
दिन प्रति दिन मेरी दृष्टि निट होती जती दहे] हमरे लिए मारत 
या इद्गेड या अमेत्िा क्या हम उसप्रसुके दास द जिसे 
अज्ञानी कहते हे मरुष्य?। जो जड मे पानी डल्ता दै वह क्या 
परे वृक्ष को नहीं सचता? 


१०० 


1 


पत्राघटीं 


सामाजिक, राजनीतिक नौर आध्याभिकर कल्याण कौ एद 
नीय है--ओर्‌ वद यह्‌ जाननाक्ते र्मे जर मेरा एकरद] यद 
सव देश ओर सत्र जातियों के चिर सदय दै] भौर य यह कह स॒कन। 
द्रि पश्विमी यग उसका पूर्वाय से सीत अनुमव करगे--वह पूरवीथ 
जन जिने इस नवि के निर्माण मे तया कुछ येद अनुभूप्तम्पन 
वयक्तये। को उन करने मँ प्राय, अपनी सारी सि ग्य करदी टे । 
ह्म नाम, यश ओर दृप्तो पर शास्तन करने कौ इच्छासे रदित 
होकर काम कर| काम, रोध एव ठोम-उस्र त्रित्ि वघनसे हम 
मुक्त ह ज्य | ओर फिर सय हमरे सग रहेगा | मगतपदधित-- 


मापकरा, 
`, पिकानन्द्‌ 


(रीयुत भाढार्घिग परम को) 


न्दम, 
२४ ग्द १८९५ 

प्रिय आसक्षिग ~ 
~. प अपना पडा व्याट्यन दे घ्युका हूं ओर ^ रैन्डई) 
छो देखने स तुम आन सफोगे क्गि चह कितनी अष्ठी तरह प्रदण 
क्रिया गया | (" स्टैन्डई » एक अघन्त प्रभावशटी जीर पचिर्वन- 
पिरव समाश्रारपत्र है) भ एक म्नि तक ननम ्ट्मा| फिर 


ॐ 


६०१ 


पावली 


(क 


अमेर्कि जागा ` कि 
तुम देखोगे कि इ्धदैण्ड 


दूसरी गमौ म वप्त अगा] अत्र तक्र 
म वीज अच्छावोया गया 


साहसी होकर काम करो} धीरज. ओर सिरता से काष 
करना--यदी एक माग है। अगे वटो ओर याद स्वो कि धीरज, 
साहस, पषत्रता जर सिरता से काम करना... ..-यदि तुम पविद्र 
होकर अपने ठदेद्य पर जमे रटेगे, तो तुम कमी निष्फल नही हे | 
मो तु्हं कमीन छो्गी ओर सव प्रकार का आद्गीवाद तुम पञमे 


तुम्हारा 
विवेकानन्द 
( श्रीयुत आरािगा पेरमल को ) 
ठन्दन, 


१८ नवम्बर्‌ १८९. 
प्रिय आलार्सिगा, 
ॐ = म {ज = = = ल ष 
इद्धलैण्ड मे मेरा काम आश्चर्यजनक है} उसे देष कर 
ख्यं विसित ह] इद्धटैण्ड-निवासौ समाचारपत्रं द्वारा अपरक' 


प्रचार नहीं करते बल्कि चुपचापर काम करते हैँ | अमेर्किा की अपेक्ष 
ईषकेण्ड मे मे निश्चय ही अधिक कार्य कर सकरुगा। वे दर व्व 
कर अते है ओर इतने गो को कैठाने का मेरे परस खन मी 


नह रहता, ईइसच्ए वे स्त्रियौ समेत पर्थी मार्‌ कर्‌ जमीन प्र्‌ 
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प्राची 

चैत्ते ह! भे उनसे कहता कि वे यह कल्पना कएने का यन्न 
करं परि वे मारत के गगन-मण्डलठ के नीचे एक केठे हुए बट-वृद्त 
की छाया तले वैे है, ओर उन्दं यह विचार अच्छाठ्गा ., सङ्गे 
आम सप्ताह भै जाना होगा! इमसे वे ब्रहुत दीं उदास ई । उन 
मे करु यह सम्नते है फ़ इतनी जल्दी जनि सेमे कमम हानि 
पर्टैचिगी । परन्तु मे रेमा नदद समक्षता । मँ मनुष्य या किसी वस्तु पर 
मरेसा नदी करता, केव्रठ भगान पर भरोसा करता द्- जर वे मेरे 
ररा काथ करते है) 


तिना पाखण्डौ ओर कायर चने सव को प्रसन्न रखो। 
पवित्रता ओर राक्ति के साथ अपने आदर्शो परद्ढ रहो ओर अय 
चाह तुम्दारे सामने कैसी भी वधाद्‌ गर्‌, परन्तु कुछ समय वाद्‌ 
समार्‌ तुमको मनिगा ही । 


वगय के कयनानुसार मुशे मरने का भी समय नदींदहै। 
काम) काम, कामन) मेँ सीमे खगा त अपनी रोटी कमता 
है अपने देच की सहायता करता ह, ओर यह्‌ सव अक्रैले, ओर 
किरि ग्नो तथा शुभास्ते सुने तेव दुरा हयी दुरा मिख्ती दे। 
सग, तुमठोगतो वाल्क हो ही, सुञ्े सव सहन कना पडेगा 
मैने कस्कत्ते से एक संन्यासी करो बुखयादै, ओर उपै काम 
करने के च्वि यष छोड जाग] अमे के दिष्‌ मै एक ओर 
आदमी चाहता हू अपना आदमी चादता हर, गुरु-भक्तिदी 
अन्यानि उन्ननि की नीये । 
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पञ्च वष्टीं 
मँ निरन्तर काम करते-करते धक गथा द्र] कोई ओर हिन्द 
(धंक 


होता, तो वह इतने काम से मर चुका होता... ममी दी 
तक विश्राम करने छिषए मारत आना चाहता ह | 


प्रम ओर आद्यीवाद के साय सदेव तुम्दार-- 
विवे्ानन्द 


(श्रीयुत आलार्सिगा पेस्पर कों) 
^ न्यूयाक, 
२२८ इच््ू० ३९ वी स्टीट, 
२० दिसम्बर १८९५ 
प्रिय भाखर्सिगा 
,.......घीरज रखो ओर्‌ म्रद्यु-पयेन्त विश्वस प्र रहे 
अपकस्षमेनल्डो| धन के व्यवहारे डुद्ध भाव रखो.......-हम 
अभी बहुत काम केशे... ...जव तक तुमे ईमानदारी, भक्ति ओर 
विश्वास है, तव तक सव चीजों म सग्द्धि द्येगी | 
,... सक्त का अनुवाद्‌ करने म माप्यकारो पर विन्ेप ध्यान 
दो; परन्तु पश्चिमी संस्छृत-विद्रानों की कुछ परवाह न करो । वे हमर 
दाख की एक बात मी नरह समक्षते | दष्क शान्द-राखज्ञो के किए 
धम ओर्‌ तच्यज्ञान समञ्चना उनके नसीव र्मे नर्द है....उदाहरणार्थं 
ऋगूेद का यह शच्द॒ “ आनद्वातम्‌.” का अनुवाद्‌ क्रिया ^“ व 
बिना कासि के जीवित रहा ? | यौ असल म सुल्य प्राणं का सरत 
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पव्रार्चली 
, दै जीर “ अ्रातम्‌” का मूर अर्थं दै ‹ अच › अर्यात्‌ 'स्पन्द्नरहितः | 
भाष्यकार के अनुसार यह उस अगस्याका वर्णन दै, निरसमे 
परि-शक्तिया प्राण कल्पके आस्म होने से पहठे रहता है। 
मोरे ऋषिये। के अचुक्ार अथै सगा, येरेपियन व्िदर्नौ के 
भनुसार नह ! वे क्या जानते दय 

वीर जौर्‌ निद्र दयेभो ओर मागैसताफु होगा ... , 
थाद रखो फ ट्वो लते तु कख ऊाम नदह] यहि तुम 
सव मेरा सायदोगे, ओर धीरज न छोडेगे, तोम तुम्रं विशवाप् 
दिता हं करि हम अभी क्डे काम करगे] मेरे पुत्र, इद्गरैण्डर्मे 
महान्‌ कार्य॑दहेगे धिघर) सश्च रसा माद्धम होतादै कि कमी 
कमी त॒म स्राहम छोड देते हो) तेम्दर ट--वा्े के जा फपमने 
चा प्रलोभन दहो जाता है] याद रघो कौ गुर-भक्तं प्रिश्वषिजयी 
दाता दै! यद्‌ इतिहास का एक प्रमाण दे... .. ग्रि्ास्त मनुष्य 
वो सिंह बना देता है। वुं मेगा याद रखन। च्धिये त्रि सुपे 
कितना काम करना पड रहा है कभी-कभी सुसने दिनिर्मेदते यात्ीन 
व्याह्यान देने पडते ई--इत तरह म विघ्र ओर्‌ वाधओं से निकर्ता 

द--मेहनत से, मेरी जपेन्ना के निग्रठ आदमी मर गया होता | 
शक्ते ओर प्रश्वास ने छोडो] सचे ईमानदार ओर निर्म 
रहो, ओर्‌ आपत्त्मेनल्डो] हमर जाति कारेणदही ईय है। 

हमि सतर मिनि को बीर तुर मेरा प्यार-- 
पिवेकानन्द्‌ 
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< 


प्व 
(श्रुत आ्मर्सिगा परेह्मर को) 


१९ वर्य ३८ वी स्टुटः 
नयूयाक, १८९५ 
प्रिय जआलर्सिगा, । 
...-समाज-सुवार ज कदटाता दहै, उसमे देत्तक्षप न करौ; 
वयेकि आष्याभिकः सुधार के विना फो सुधार नर्द दो सकते) 
(1 भगवान का उपदेला कया --वुरद्यो अर कुसंस्कारो के 
विपरय मन अच्छाकहो, नबुरा....निरा्न हथो | गुह ओर 
मगवान म विद्वास न छोडो | ज्र तक तुम ये तीन गुणर्है, तत्र 
तक सेरे पुत्र, तु्दे को हानि नर्ही पर्हुचा सक्रना। मँ प्रति दिन 
वख्वान हौता जता हं | मेरे वीर छ्ड्का, काम करते रहे । 


आरीरवाद्-पू्वैक सदैव त॒म्दारा-- 
्रिवेकानन्द 
(स्वामी रापकृष्णानन्दजी कं ) 

यू. एस. ए. 

१८९. 

परिय श्चि, | 

कर तुम्हारा पत्र सुज मिछा जिसमे समाच्‌ इ अल्प अंश 
सै था, परन्तु सवरितार वणैन किसी चीज कानथा। म पहरेसे 
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पायरी 


बहुन च्छाद] ई्वरकी पासे इसर्वर्धके विकटङ्ीनसे भै 
सुरक्षित द्र] अरे या की मयकर घ्ड। परतु वक्ञानिक क्न सेये 
छग ससे सव टवा कर्‌ रखते ई । हर मान भे जमीन के नीचे 
एकं तटगृह होता है जरह एक वहत वडा पानी उवाठने को प्न 
है, वदं कौ मप दिन रत दहर कमरेमे धुम जाती है। = 
प्रकार कमरे गम रहते है परन्तु इसमे एक टोष है, वह यह्‌ क्रि धे 
> अन्दर यथपि ग्री ऋतु होती है परन्तु बाहर धृत्य से तीस चाटीस 
डरी नीचे पारा ग्हता है) इस देश क्रे अधिकाञ्च धनवान ज्ञौतकराठ में 
योरोप--जे क्रि यौ कौ तुटना मे गर्म रहता है--चठे जति दै | 

अव तुम्दं कुछ उपदे दग । यह प्र व्रशेप ख्पसे 
तुम्हारे चिप है) छपा करके प्रति दिन इसे एक वार्‌ पदना ओर 
इसे व्यवहार मे छाना | मुञ्चे शारदा का पत्र मिढा-- वह अच्छा 
काम कट्‌ रहा हे परन्तु अत्र हमे सगठन की आवश्यकता टै | उपे, 
भई तारकं को, तथा ओर को मेरा विरेष प्रेम भौर्‌ आप्तीसत कहना । 
ते इन येोटेसे अदिनोकोदेनेकामुत्य कारण य्ह 
तुमे सेगटने वी हक्ति दै--ञर्‌ ने सुत्ने यह जात कराया दै-- 
परन्तु उसका अभी पूर्ण वरिका नदी इभः है । ईश््छपा से वह 
सीध दीहो जायगा। तुम अपना समनोटन केच ((रणप्टण्‌ 
दकि) कमी नहं सोते + यदी उसका प्रमाण है, परन्तु गम्मीर्‌ 
आर उदार दोनो दोना चाये | 





= इम तात्पयं यह दै कि तुम इधर-उधर न धृमरर्‌ एक दी जगह 
रहना पसद्‌ करते दये | 
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प॒ञ्नाच्द्धी 


[१ [७ भ 


- १. सव श्लो का कथन है फ सत्तार वरित्िध दुःख 
वह्‌ नैस्मिक नहीं है, ओर वह हट सकते हैँ | 


२. बुद्ध अवतार मे भगवान कहते कि इस अधिैतिक 
दुःख काकारण जति दी है, आत्‌ जन्मगत, गुणगत या 
घनगत सवर तरह जाति इन दुर्खो काकारणदहै। अष्मा हिग, 
वर्णै या अाश्रम यादस प्रकार का ओर्‌ कोई येद नदीं ह्यत, ओर 
जैसे कीचड़ केद्वारा कौचड नदीं धोया जाता इसी तरह से ेद- 
माव से अमेद साधन दोना असम्भव है | 


२. कृष्ण अवतार्‌ मे वे कहते हैँ कि सत्र दुःखी का मूल अविया 
हि ओर निष्काम करम चित्त को ड्ध करतादहै। परन्तु “किं करम 


किमकर्मेति” इव्यदि; 'क्मक्याहै ओर अकर्म क्या हैः इसका 


निर्णय करने म महात्मा मी माह मे पड जते दहं |-- गीता 


. जिस कमके द्वारा इस आत्मभाव का विक्रा होता है 
बही कर्म है| ओर निसके द्रा अनातस-भाव का विकास होता है 
वही अक्रम है | 


५. अतएव कर्मं या अकर्म का निर्णय व्यक्तिगत, दञ्चागत ओर 


कार्गत परदखति कं अनुसार हाना चाहं] 


भ + 


६. यक्ग जैसे कम प्राचीन कारम उपयोगी ये 


थे तथा जातिगत 
क्म मी] परन्तु वर्तमान कारके लिप कैसा नही है 
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, पन्नाधदी 


७ रामङृष्णं अवततार की जन्मत्तिथि से सदय युग का आरम्भ 
ह्ेजहै ४ 


८ रामषृष्ण अव्रतार म नस्तिक विचार्‌ . .~ ज्ञान खूपी 
असीस न्च देमि, ओर्‌ सम्पूर्णं जगत भक्ति ओर प्रेमसेण्क रूप 
हण । इससे अधिङ--उसर अवतार म रजस्‌ अर्थात्‌ नाम यज्ञ 
ह्यदि की इच्छा का सर्वया अभवद) दूसरे शर्व्योमे, उमकरा 
जीवमं धन्यं जो इस अगतार के उपदेश ॐो व्यवहार मै ल्य, 
चि वह उन (उस अवतार को) खय मार्नेयान मने] 


९ आधुनिक या प्राचीन समय र वरिपिध सम्पदा के नि्माण- 
कती अनुचित मारी पर न ये । उन्दोनि अच्छा क्रिया परन्तु उषसे 
मी, अच्छा करना] श्रेष्ठ श्रष्टतर्‌--श्रेएटतम । 


१० इसछ्पि ज निस स्यान पर र बही उते ग्रहण करना 
हागा अर्थीत्‌ उसके इष्ट के भावे भ्रात न कर्‌ उसे उद्चतर्‌ भाव 
मेलेजाना दोगा] जोट स्य सामाजिक परिधिति है वह 
अच्छी ह, प्र्‌ बह उच्छृष्टतम होगी 


११ क्षियो की अनसा को विना घुष जगत के कन्याण की, 
कहि सम्भावना नदीं है । पत्ती का एक पसे उडना सम्भव नदह है। 


१२ इस कारण रमषृष्ण-अवतार में 'ल-गुरु को ग्रहण विया 
गया, इपीव्प्‌ उन्हे खीकेरूप जर्‌ मानम साधना की, ओर 
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दनावदी 
इस कारण द्वी जगतू-जननी क्री प्रतिरूप, च्िर्या के मातूमाव का 
प्रचार हआ | । 


१३. इस्रटिए्‌ मरा प्रहा प्रयत सियो क मठ क्रो स्यातरित 
करत काह] इम मटसे गाम अर तत्रयं अर्‌ उनसे धिक्र 
योग्यता रखनेधाट। च्िर्यो की उत्ति होगी... 1 


१९. पाखण्ड से को$ त्रडा काम पूरा न्दी द्ध सकन] प्रेम 
सलयानुराग ओर महावीय की सदायना से सव कम सम्परने होते द| 
तत्‌ कुर पौस्पम्‌' इसटिर्‌ पुष्पा को प्रवट क| 


१५. किसी स सट अगन की आवद्यक्रता नर्ही ह | अपन। 
सदेदादे दो तथा ओदर को अपने अपने भवर लेकर रहने दो। 


सव्यमेव जयते नाचृतम्‌-- “° सत्य की दही जयदोती है अस्य की 
नदी तदा पि विवदेन-- तव क्यो च्डतेदो? 


,... गभीरता के सग वावत्‌ सरलता कों मिला] सत्र वे 
सग मेलि रहो | अहुकार्‌ के सत्र भाव छोड दो ओर साम्प्रदायिकः 
ह 


विचारी को मन्मन सा| व्यथं विवाद मह्‌। 


..-दशारदाके पत्रसे म्म, हआकरिं न--पोप्ने मेरी. 
ऋह्स्ट आदि से तुख्ना कौ है! हमरि देशम इस प्रकार कौ वाने 
चठ सक्ती है, परन्तु यदि तुम यह रेता छपवा कर्‌ मेनो तो मेरा 


तिरस्कार होने की सम्भावना है! तत्य यहदहै क्रि मँ क्रिंसी के 
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पनाचदी 


व्रिचार्‌ की खतत्रता मे बाधा नदीं डानां चादता--क्या मै मिङ्न। 
ह यदि कटने वे पत्र अखि नष्टं भेजे दं तो उससे कष 
दोज्रिनंमेने। केव अमिनन्दन पत्र पर्या्त होग--कधि-न्यतहार्‌ 
के वर्णन कौ आवरद्यकता नद 1 इस टेश के बहुत से माननीय सी 
पुरूष सुश्च पूय्य मानते ह । $माई मिशनरी ॐर उनके जैसे दुसरे 
ठोमे। ने मुञ्च गिराने का मरसक प्रयत भिया परन्तु अण्ना यतन 
निप्फरर समश्च कर अव नुप वटे है। प्रक कार्य को अनेकः विनि 
वाधा पर करनी पडती है | गन्ति के मी पर चल्नेसे दी सघ 
की विजय होती हि] एक श्रीयुत हट्मन ने मेरे विष्द्र कुष्ठ कदा था, 
ठसक) उत्तर दने की मुत्र को$ आद्या नष्ट) प्ड्ठेतेोदेसा 
फरन। अनायय्यके ६, दुमे, मै श्रुत हडस्तन ओर उनका श्रणी के 
मनुप्ये ॐ समान भप्रने को भिरार्टेगा2 क्पातुम पाग दहो? एक 
श्रुत हडस्न से क्या दहसे ठहरा परमाप्ाकी कृपासे 
श्रयते हडमन से कदी ऊँची पदवी के मनुप्य भाद्‌ से सुजञे सुनते 
है] इ्पा करे ओर पत्रो कोमेरे पासन भेजो। ये सव वतिं 
मारत मे चल्ने दो इससे को$ हानि नरह होगी] एक सम्य 
ईरय काथं के हेतु समाचार-पत्रौ मे रेस, हठचठ अच्छी थी | ज्र 
वह हो गई फिर अ उसकी आगदयकनानदी शद. नामरयजैर्‌ 
यशकेसगजनेवर्दपार्मेस यहरएकदोषदै करे को वात 
अप्रकट नहीं रहं सकती किस नए्‌ उयोग को आरम्भ कटने 


से पष्ठ श्रीरमह्ृष्ण से प्रर्मना करो फ वे तुरं उत्तम मी दिवाद्‌ । 
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पयाधरीं 


हिन्दू धम कह ओर्‌ द्रे अपनी इच्छा. के अनुक्ूच -किसी ओर्‌ नाप 
से पुकार | वहं केवक धीरे धरे अ व्रटना चाहिय, “दानैः पन्थाः 


[क 


¢: यात्रा मन्दगतिं सं करनी चाहिये ” } दीनानाथ, जिसकी नई मर्ती 
की है, उसने मेरा आशीर्वाद कदना| मुञ्चे छ्लिने को वहत कम 
समय मिरता है-- हमरा व्या्यानं ! व्या्यान |} व्य्राह्यान 11 
पवित्रता, धीरज, ओर निरन्तर उवोग.... .... अधिक स्या रमे आलक्रर 
जीं रोग श्रौरामटृष्ण के उपदेशो की ओर्‌ ध्यान दे रहै ह उनसे कुष्ठ 
हद तकः आर्थिक्र सहायता की प्राना करो} यदि वे सहायता 
हीं केगेतोमठका निर्वाह केसेदयो सकता सवरसे यह 
स्पष्ट कहने म तुह छलना नदीं माद्धम होनी चद्िये.... ... 
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इस देरासे शीघ्रहीटेग्नेर्मे कोई छाम नरी हैं| प्रहरी 
वात यह कि यह शोडा चब्द्‌ होने से वर्दी प्रतिभ्वनि बहत होगी । 
फ़िर य्ह के संग अतिं धनवान हैँ अर का थी साहस रखते 

। परन्तु हमरे देश के लगौ के पास्तनधनदै ओर सादसतो 
तनिक्र भी नही) 


५<# 
~ 
ख 
[रि 
म 


तहं धैरे-धेरे सव माद््म हो जायगा | क्या श्रीरामकृष्णं केव 
मारत के उद्धार कने व॒ेथे१ इस संकीर्ण मावने ही मारतकरं 
का नार कियाद, जर उत्तक्रा कल्फणं अस्तम्मव है जत्र तक यद 
माव जटडसेन निकाठा जायमगा| यदि मेरे पासं धनदहोतातोरगै 
तममे से प्रलेकर को सरे सृप्ता भ्रमण करने मेजता| कोदमी 


न 


महान्‌ विचर्‌ हदय मँ स्थान नदी पा सक्ता है जव तक कि हम अपने 
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पन्च 

छट से कोने ते वराद न निके । समय पाकर यह प्रमाणिन शेषा 1 
प्रसेक महा काय षरिपेरि देता दै। यदी परमाला सी श्च्छदहै . 

तुमर्गोमेसे किंसीनेषहरीश्च अर्‌ दक्ष के मिषय्े क्यौ 
नही छ्खिा यद्वि तुम उनके रह्ने के स्थान पर द््टि केतो 
हर्धित होगा । वह सन्यार दुष का अनुमय ऊर ग्हयाहे, कयोक्नि 
उसका मन अभी गगाजक के समान निरमङ नही हज} अमी तक 
चह निखा नष्ट हे, परन्तु समय पाकर हो जायगा] यदि वह 
अपनी ोडी सी बुटिस्ता छोडकर सीधा जायतो वसकादुख, 
भी मिट जायगा) रार रहर को मेरा विरोपप्रेम | उनकी 
ओर प्रिरोप ध्यान देना . यह कमी न भूटना ङि राखाठ श्रीरमङ्कण 
छप्रेम का व्रिरोप पत्र था] किप्ती बाति से तुम उसाहहीन न हो; 
जत्रतक शर कीषक्पा हमरे ऊपर दै हमारे कौन उपेक्षा कर्‌ 
सकत द" पदि तुम्रं यह अन्तिम सेप्तिभीटदोतो्मान उरा, 
सिह की धूप्तासे ओप पुष्प की कोमर्तासे काम काति रहो। 
षस वरप श्रीरा्ष्ण का उत्सव शूम-घाम से मनाओ } खाना-पीना 
साधारण रलो--एर्नित ठगो मे श्रि के तरं मँ प्रतार 
तरिता किसी नियमकतर्वँट दो] यद्‌ पर्या दोगा। श्रीरामकृष्णके 
जीवनम से पाठ दहो] वेद ओद्‌ वेदान्त जस पुस्तको को मग 
रण्ठकर उनकी आस्त कदो .. .-पुरानी पद्धति के निमन्रण-पत्र 
भरवारित मत चर 1“ आमन्त्रये भन्तं सारीवोद भगरते। रामकृष्णस्य 
बहुमानपुरःसर # ^ मगवरान श्रीरमरुष्ण के अश्चीवद से जर हमरे 
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परजावद 


माननीय होकर हम "आपको अति ह्ण के साथ आपत्रित करते 
ह --इस प्रकार कौ पृक्तिरयो क्िखिकर फिर श्रीरामश््ण का जन्मेव 

~ (~ न 1 ५ +~ : ५ 
ओर मठ के निर्वाह के छर उनकी सहायता मग | ओर्‌ यदि वे 
चह तो अमुक नामस, अमुक पतसेस्पया जद | एकर पृष 
अप्रिजी कामी जोडदो | "प्र्ु श्रीराम्ृप्णः पद न्ष कईं अथ 
नद्‌ द| उसे ल्ग दो। अप्रेजी अक्षर म भगवानः डि अर कुछ 
पक्ति अग्रेनी की अगे ठ्गा दो | जैसे-- 

16 4001 एलाइक्नप् 0 5314 चि {80 द11181118 
311, 
एए6 [18.४6 हाट लषप्राठ 111 पक जप {0 ]नप 
18 111 061९0181 7106-8) + +1111561581} 0 1020४ 
811181111811118, [291211110411182. 107 {16 (्लृटा्ठपा ज 
11318 2168 ०७९४8101 ४१व्‌ {02 {16 1108.11161181\6 2 ५126 
4 10111088 242)2, [पिात्‌8 @& द}0501प४९ा ङ्ध 1666880४. 1 
छप र 1186 616 ९ (€ 18 १07) त छपा इङ; 
+€ 8181] 06 एला हषककटपि्‌ ४0 कल्लनर्ल णपा @0ा नि षणएप 
{0 16 छाल कज. 
॥ १0पा§ ०06016१, 
( 12६6) (९७८ } ( प 8116 ) 
। भगवान श्रदरामछष्ण का वापरकत्िव | 

महाशय, 


मगवान रमह्प्ण परमहंस के-- वें वर्षिका उत्सव को सनाने म॑ 
सम्मिलति होनेके.ल्पि हम सद्म आपको आमत्रितं करते है । 


११९द 


। पत्रायदी 


हम सुभरं मो मनने के ल्प बीर आटमव्ाजार्‌ मढ को 
चद्धनि फे ठिए्‌ धन कीं नितान्त आगरश्यकता है । यदि शाप समन्नत 
है रि आपी सदानुभूति के योग्य यद्‌ का्यदै तो इस महान कार्थ 
के सेचाखन के लषु हम छृतज्ञतः पूर्ैफ भापका दान खीकार करणे । 


अन्ञपूतरफः भापका, 


(तिथि) (खान) (नाम) 

यदि त शावदयकना से अधिक धन मितेतो उसमे से धोटा 
सादी व्यय दर, ओर बचे दर्‌ रुपये को अपने खर्च के ठि 
सचित रखे। | नैवेय चदाने के वहनि से ठोगे। को इतनी देर प्रतीक्षा 
म करयाओ क्रि वे जखस्यदहो जर्पु जीर रिरि उर वात्ता जैर 
खादरद्ीन भोजन करना ष्डे। दो रिष्ट वनत्राखो जर्‌ परनि 
जीर पनि के चिर किर्टर का पानी काम मे उश | छनने से पह 
पानी उत्रारलो | यदि तुम देता करणे तो मदेसिय। का नाम नदी 
सुने । सवके खस्थ्य पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे | यटि तुम जमीन पर 
ञेटना छोड स्ते शे भरात्‌ यदि व्ह रेमा क्लेके ठिए्‌ पर्यात्त 
धन मि सकता है तो अति उत्तम होगा| रेण का मुद्य कारण 
गन्दे फपडे हेते द. भै तुमसे क्तार्हुिमोगके चिर थोडासा 
पायसन्नम्‌ भी पर्यप्त हेमा । उन्दं केवठ वही प्रियधा] यह स्य 
हि पूजा-गृह से बहत से टोगो फो सहायता प्रिती दे, पच्व 
राजस्तिक ओर तामछिक मोजे करना उचिन नकं] त्रिधिये। 
छो ङु कम कफे भीता य। उपरनियद्‌ या चान्न गे भभ्ययन कौ 
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पञ्चादसी 


| 


ठ 


कु स्थान दो} मेरा मचत यह्‌ है--मीतिकता कौ कम सै कष 
-कर्‌ दो ओर्‌ आघ्यामिक्ता का अधिक्र सतं अधिक मह्रार्भे वाद्‌ | 
..^ ..-श्रीरामहरष्ण क्या किती विज्ञे व्यक्तिं के ट्र अयियेय। 
समार केटिषए्‌? यदि संसारके ल्द उनके जीवन का इस्त तरद 

देग्ददान करो छि सारा तसार उन्दं सन्न सके । किसी अन्य व्यक्ति द्रारा 
डिचित श्रीरमष्टष्ण फे जीवन-चीरेतर से तुम अपना चाम किसी प्रकार 
सम्बन्धित न करना ओर्‌ न अपनीं सखीति ही क्सि रेसे त्रधके 
ट्प देना! इन जीवन-्चसर के साथदहम खगो का नाम न चुडा 
रहना चिर, वस्‌ षि कोई हरज । " सुनि सत्र कौ--~- 
करिए सन कीः | . 


द्‌ 
ट 


.-.. ..^-मेनद् वारू ने हमारी सहायता करके छपा की, इसके 
ट्ष्‌ उन्हे सहस्रो वार्‌ धन्यवाद ] वे व्रडे उदर्य व्यक्तिर्दे... 
....-सन्याछ यदि अपना काम ध्यान से करेगा अथात्‌ श्रीरम्ष्ण की 
सन्तानः की सेवा, तो वह्‌ सर्वोत्तम कल्याण कों प्रष्ठ करेगा |... ... 
भाई तारकः बहत अच्छः काम कर्‌ रहे हे} शाना [ वहुत अच्छ! 
यदी हम चाहते हँ | अनेक पुच्छ ता की तरह मँ तुम रोगे को 
उञ्ज्वल एवे प्रभवद्ाटी देखना चाहता ह । गह्धाघ्रर स्या कर रहा है 
राजपूतान क कुछ ज्मीदार्‌ उसका आदर्‌ करते दै । उसक्ते कहो कि वहं 
भिक्षा-ल्प अ लोकसेवा के छ्य उनसे कुछ घन ठे; तभी ते वात है|... 


५ 


अभी मैने अक्षय की पुस्तक पदी । मेरी जीर सं उसे टर्खो 
स्नेहमय अग्रटगन । उस्तकी ठेखरी सै श्रीरामङ्प्ण प्रकट हो रहे दै } 
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पत्राघडी 
धन्य है भक्षय) उसे उप्त "पोथी" का पाठ सत्रके सामने करने 
दो) उन्सवके दिन उससे सवरके सामने पाठ कर्याना| यदि 
पुस्तक बहुत वड़ी हृ तो उमे से वशेषं भाग पुने दो । अष्ठ, 
उस्म मै एक मी असम्बरद- शन्द नही पाता दर|, उम किंतावके 
पने से सङ ज! आनन्द इभा दे उसका मै श््दो म वर्णेन नदी षर 
सकछषना । तुम सत्र यत्न करफे उसी बहत पिक्री कवाओ ! फिर 
अक्षय से कटे कि गेँब-गेष जाकर्‌ प्रचार करे) शाबाश्च अक्षय | वष 
अपना काम कर्‌ रहादे। गव-गे् जाकर श्रीरामङृष्ण के उपदेश 
घी घोधणा करो । श्ससे अध्रि सोमाग्य ओर क्याहो सकत 
है" मै कतार पि खय अद्य ओर उ्तकी पुस्तक--दोन को 
जनत। मे एक प्रकार का निचत्‌ सच कर देना चहिये । प्रिय, प्रिय 
अद्वय, भ द्दयस्षे व॒ण्ड्-आसीत्त देता ह| मेरे प्ये मा | मगन 
चम्दर जिग प्र परिराजमान रहँ | जाभो, द्वाररार्‌ उना उपदेह 
खनाओ। घमं सन्यासी वनने की गो आवयकता नद दे ,.. 
चगाल कौ जनताफे दि भ॑व्रिप्यने अक्षय ई्री दूत शोगा । 
अक्षय का खयाल रखन। | उसकी भक्ति ओर शद्धा फलवती इई ६ । 


अक्षय से कहना कि अपनौ पुस्तक के तृतीय भाग "परमु- 
प्रचार» मे वह निम्नडिहित बति लिखि. 


१ वेदपरेदान्तं त्तथा अन्य अनतरं ने जओ भूतक्षाठ में किया, 
श्रीरामञ्चप्म ने उसकी साधना एक टी जीवनर्मे कर डाढी। 
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पत्राघस 


२. वेदवेदान्त, अत्रतार्‌ अर इस प्रकर की अन्य वर्तिं कई 
समञ्च नर्ही संछरता जव नक वृह उनक्रा जीवन न समक्षे; क्योकि 
वही उनकी व्यास्या है | 


३. उनके जन्म की तिथि सलयनयुग आरम्भ दहै 
इसि अव सव्र प्रकारके मे्दोका अन्तं है भौर सव लेग 
चण्डाल सहित उसदैवी प्रेमके मागीद्धगे। पुष्प ओर्‌ खी, धनी 


जर्‌ ददि, श्चिक्षित ओर्‌ अशिक्षित, ब्रह्मण अर्‌ चण्टाट---दन सच 
भेद-या्वो कृ मूल नष्ट कने क लिप्‌ उनक्रा जीवन व्यतीत इञा या 
व रान्ति के दूत थ-- हिन्दू ओर सुतलमतो कामद्‌, दिन्दू अर 
सायो का भेद--ये सव भूतकरदीन ह्ये ग्‌ ह| श्रेष्ठता के अगडे 
--वे दुसरे युग से सम्बन्ध रखते ढँ | इस सल युग मे श्रीरामकृष्णं 


५ क, 


यो प्रेम की विकार रर ने सत्रको एक कर्‌ दियादहै। 
उसे कहौ किं द्रन व्रिचाय को वह्‌ त्रिस्तार पूरक अपन 
र (^ 


दरखी मे स्वि। 


थेप 


ज) कोई--पुरप या खी--श्रीदमढृष्ण की उपासना करेगा वह 
चहि कितना ही पतित.क्योन हो, तत्का ही उच्चतम म परिणत द्ये 
जायगा । एक वात भौरदहै, इस अवतार मे परमातसा का मातृभाव 
विदोप स्पटहे। वे छचि्यो कैः समान कभी कमी वल्ल पृहनते षे-- 
वे मानो हमारी जगन्माता जैसे ही भे--दसट्प ह्मे सत्र चि को 


[न 


ठक जगन्मत्ता की ही मूरयो मानचा च्िये। मारतमद्ो वदी 


< 
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१ पत्रायली 
बुरी बिंद] चयो का तिरस्कार अर गरतं को जाति-भेद के 
द्रा पीस्नना। ते च्ि्यो के रक्त ये, जनता कै रक्षक थे, र्व 
लर्‌ नीच सेव्रके रक्षक} अन्य उनकी उपरसतना सत्रघरे मे 
प्रचित करदे, चाह ब्रह्मणो या चण्डाल, पुर्पदोंयाल्री 
-- सव्र फो उनकी पूना का अत्रिकारदहै। जोप्रेमसे उनी पूजा 


कणा उस्रा भदाकं [तय कर्ण द्धा जा्गा। 


उसमे कहना इस पद्धति से ज्खि ! , किस कति कौ चिन्तान 
क्रे मगवान उस्तरे साधर रगे] र 
,  प्रिमपूर्वक तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पु सन्या से कहना ङि नारद जै श्चाडिल्य सूत्र की 
एक-एक प्रति ओर्‌ ए योग विष्ट जिसका अनुवाद अमो कटकतते 
म इ दै सुने भजे 1 सञ्च योग-वामिषठ का ञंप्रजी अनुवाद चाहिये, 
वेगा स्स्करण नदा /. 
(मि०ई टी स्ट को) 
` २२८ टच्यू ३९ वीं स्टट, न्युधार्की, 
१३ फरवरी १८९६ 
भग्यवान अर प्रियनम, “ 
उस सन्यासी के सम्बन्धर्भे, जे माएतसेजआर्दादै, सुङ्े 
भिदयास द्व कि अनुव्रादके कामम तया दुसरे कामो ममी वह्‌ 
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पनाचरी 


तुम्हारी सह्ययता करेगा | वाद्‌ मे जवम आर्गा तव कदाचित्‌र्भ 
उसे अमेरिका मेज दगा ¡ जाज एक जओैर्‌ सन्यस्तीहये गये है| इस 
वारवे रुमे व्यक्तिदहँंजोकि सचे अमेरिकन हैर इस देशे 
प्रतिष्ठित ध-प्रचारक हैं| उनका पक्डा नाम धा---डक्टर्‌ स्दीट, 
अत्र वे योगानन्द है क्योकि उनकी सवर सुचि योगकी ओर्‌ है| 


श्रद्मवद्दिन' पतिका को नियमपूधक वृत्तान्त !क्कर भेजता 
रहाह। वे सीघ्रही प्रकाज्चित ह्यैगे। किसी वस्तु को मारत पर्चने 
मृ वहत परिख्म्वरहोता दह | अमेर्कार्मे क्राम की बद्ध उदारतातेदहो 
रही हं , क्योकि यह्‌ आरम्भ से दी कुक धोखा-धडी नर्द था इसटिष्‌ 
अमेरिकन समाज के स्वच्च वर्ग को वेदान्त अपनी ओर्‌ आकर्ित 
कर रहा है| सेराह वनहा, प्रच अभिनेत्री, य्ह ८ इजीट ' नाटक 


म 


मं अभिनय कररदी ह । यद एक प्रकार काप्रच ख्यर्मे बुद्ध देवका 

न-चंरत्र है जिक्धम एक्‌ इजीक नामक वेद्या वट वृक्ष के तीच 
वेठे इए बुद्ध देव को पप प्रवृत्तं करना चाहती है} जित समय वह 
उनकी गोदमे केटी दहै बुद्ध देव उसे तस्तार कौ अप्तारत। का उपदेश 
देते है । अस्तु; “अन्त मला सो भछ--अन्त मेँ वड वेद्या अस्त 


> 


तीह) श्रीमती वर्महादं वेद्या का अभिनय करती ह| 


1 





(र 


म इस शुद्धः नाटक को देने ग्या था ओर्‌ श्रीमतीजीने मुत्र 
श्रोतागर्णो मँ देखकर सङ्गमे भेट करने की इच्छा प्रकट की] एक 
प्रतिष्ठित ओर्‌ प्रसित पिर ने मिखने कौ व्यवस्था कौ | इनके 
अतिस्ति वरहा पर श्रीमर्ता एम.मैरे (एक नामी गायिका) ओर विचत्‌ 
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पत्राची 


विन्नान मे अति निपुण श्रुत रस्ामी ये} श्रीमतौजी एकं विदुर 
मष्टिखा ह जीर उन्दनि अप्यालक्रिवा का अच्छा सभ्ययन क्रिया दै । 
श्रीमती मैग्डिकी मी उप्त विय) मे सचिक्ड रही, ओर्‌ श्रघरुत 
टेम वेदान्त प्राण, आक्ा्च ओर कल्प के किद्धान्त घनक्रर 
वरिख्ङ्कु मुग्ध हो १९ ] उनङ़े कथनानुसार आधुनिक विज्ञान केवट 
इन धिदधान्तों को ग्रहण कर्‌ सकता दै। अव्र आकाश भैर प्राण 
टन वित्र ((0गणलो मरत्‌ दिरण्यमर्म, ब्रह्य या ईश्वर से उत्पन 
हर्‌ दै। श्रीमान्‌ रेन्स सम्षते त्रि गणिन-गाञ्च की सहायता से 
तर यह प्रमाणित कर्‌ सफ्ने द 9 द्रन्य ओर्‌ गति अव्यक्त प्राणम 
रूपान्तस्षि हयो समन है । गणित-गल्न के उप्त नवीन प्रमाण को 
प्रतिक न्यम आगामी सप्ताह म उन किव्ने जति वाठ ह| 


रेता होने से वेदान्तिक धिद-परिजञान अव्यन्त सुरक्षित ननि पर्‌ 
सित देगा । ४ आजकट वेदानिति स्रित-विक्ञान शौर एसूेटा- 
साजा (ए5नोपणण्डु) # भ वहत ऊढ काम कर्‌ रहाद्रु| आवु- 
निकर गजञान के साथ उनका पूर्णं समनस म स्पष्ट स्प सेदेखता ह 
नौर्‌ एक कं न्याल्या वे, वाद्‌ दूस. न मी हो जायगी | म यादे 
प्रश्यत्तर फे खपे एक पुस्त नखि का विचार करता ह| उतरा 
पदटा अव्याय व्िदपिह्नान पर्‌ देगा, जिक्मे वैदान्तिक तिद्धन्त ओर 
अआशघुनिक व्ि्ञान का सामन्नस्य दिखाया जायग।। 


> मृ्यु, अन्तिम निणय (यपद्टापला) भादि जीवन कै बाद्‌ घयने- 
घाटी घटार्थं फे चरे म एक मत्वाद्‌। 


रद 


पत्रावली 


तो वह सपुद्रद्दीदे। परगन्तुपै नाम अर्‌ सप तादी संदा कै 


ल्प नष्टो गये}! इसटिर्‌ उम तर्त करा साम अर्‌ श्प जट क 
विना नर्हीहो सकते! उसी जसे नाम आर स्यसे त्स्नं का 
निमोण किया, परन्तु फिरथीवे खयं तदधं नद| जंसेद्ी 
तरं प्रानी वन जातीहवेेदी नाम अर्‌ ख्य का रोध ह्न जात। 
दै, परन्तु दूसरे नाम ओर्‌ रपर, जिनका दृ तस्र से सन्वन्धहै, 
जीवित रहते हं | यदह्‌.नाम आर्‌ सष माया कदन्प्रताद्रै, अष्‌, 
पानी ब्रह्मन्‌ दै। स्वर कालर्ग तण्भ पानीदह्टीहै, धरतु फिर भी 
तग्द्ध के रूपमे उस्रा नम अर्‌ रूपे) पुनः, यें नाम अर 
सख्पणएक क्षणक लिप्‌ भी पानी से प्रथक्‌ होकर नर्द रद्‌ सक्ते, 
यचपि तङ्घ जट भम अनन्त का तक्र नाम जीर रूपमे प्क 
होकर रह सक्ती हं । परन्तु नाम ओर्‌ ल्प प्रथक्‌ न्दी किष 
जा सकते इस्यिं उनका अस्ति नर्द माना जा सकता पिभ 
वे शून्य नर्हीहं। यही माया। 


मे इसका साव्रधानी से व्रिवेचन करना चाहता ठरू, परन्तु तुरन्त 
हो तरुमदेखलनेकरि मै ठीक राह पर्‌ ह| ऊच व नीचे केन्र क 
परस्पर सम्बन्ध को जानने के टिप शारीि किज्ञान का अधिक 
अध्ययन ` करने की अवश्यकता है ओर्‌ इससे मन, चित्त अर्‌ बुद्धि 
आदि सम्बन्धी मनोविज्ञान पर्‌ा क्रिया जायगा | परन्तु अत्र धसे 
रित मेरे मन ने स्पष्ट प्रकारा पड़ रहाहै। मँ चाहता उन्द 
खा ओर कठोर तकं देना, जो प्रेम के अति मधुर रस से कोमल 
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पश्राचली 


किया गया हो, उवट करम से घुगन्धित मसदार बना हो भैर, 
योग की रसम पका हो, 'जिसते उसे एक शिद्युभी सहजस्य 
से पच। सके । आश्ञीवद ओर प्रम सहित 


म्रा, 
^ न्द 
विवक्रानन 


॥ 


(श्रीयुत आलासिग। पेरमल को) 
॥ १५७ फर १८९६ 


प्रिय आलर्मिगा, 

„ काम बहुत कठिन दै, जैपे-जपे काम की बृद्धि रदी 
हि वैसे-वैसे काम की कठ्निता भीं कनी, जा दही ह । सुक्षे आराम 
यी बड़ जद्ग्त माम पड रही है । परन्तु इ्नठेड मे एषः वडा 
काम मेरे सामने ख्डादै) ., मेरे पुत्र, धीरज गो, वद्‌ 
तम्हारी आद्या से वहत ज्यादा वह जायगा . हरएक कामे 
सफठ्ता प्राप्त करने मे पले सेकडा कठिनाय का सामना करना 
पडता हे | जो उयम करते र्ग वे आने या पे प्रकाश को देेग-- 
„+ „ न्यूयार्क, जो अमेरिकन सभ्यता का एक प्रफार्‌ काद्धयहै 
उसे जगनेमर्गैने सफस्ता प्राप्त कीडहै) परन्तु भीषणं कठिनायै 
सेठ्डना पडा , .. जौ रक्ति मेरे पप्तथी वह न्यू जीर 
इृद्धठेड प्र प्राय न्यीह्ठापर्‌ कर्‌ दी। अव्र स्व चीर्जेदढगसेषैदीदहं 
ओर काम चलता जयम | 
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पत्राचद्ा 


हिन्दू स्वो को अग्रेजी से न्यक्त करना, किर जुष्क ददन, 
वेचीदी पौराणिक कथार्पः अर्‌ अनू अआ्चथ-जनकः मनेधिज्ञान से 
एक धमै निर्माण करना, जोकि श्र, सहज आर्‌ लोकप्रिय ये. 
अर उसके साथी उन्नन ह्यो को संतुष्ट कर सके--इस काय 
च कथनाय कोवेही समन्न सक्ते, जिन्दोने इस काथ का 
चीडा उठने का प्रयत्न करियादहो } उद्भूत के मूट सिद्धान्तो म॑ कविता 
का रस, ओर निय कर्मो म जीवनदायिनी शक्ति उपन्न वरी है; 


अयन्त उलन्ली हई पौराणिक कथाओं म से साकार नीति के नियम 
निक्रालने दहे; ओर बुद्ध को वहकाने वाटी योग-विा स अच्यन्त 


{~ 


वैज्ञानिक ओर क्रियालमकः मनोचिह्नन का विक्रास करना है-- यह 
सव्र देसे रूप छाना पड्गा कि कच~क्चा इस समश्च सकैः। 
मेरे जीवन का यही कार्य द| प्ररगात्मा ही जानता ह कि कहं तक्र 
यह कामै कर पार्छगा | कमे करन क्रा हमे अधिकार है, उसके फट 
का न्दी | परिश्रम करना दै मरे पुत्र, कठिन परिश्रम | काम-कञ्चन 
स इस चक्र म अपने अप्र को चिर रखना, ओर अपन अरा 
पर्‌ जमे रहना, जवर तक कि अ्मज्ञान जैर पूणं ल्यागके सच 
मे रिष्यन टक जर्थै, तिद्चयही कठिन कामदै। धन्य है परर 
मात्मा कि अव तक वडी सफलता हमे मिस्तीरदी हे] म भिङनरी 
आदि छोगौ को देष नही दे सकता कि वे सञ्च समञ्चने मे असमर्थं 
हप ! उन्हनि शायद द्यी कमी ठेसा पुस्ष देखा होगा, ज। धन जेर 
चये की ओर अकपरितन हो| षृहलेतोवे विश्वस दही नदीं कसते 
ये, ओर करते भी कैसे ! तुम्हे य नद| समञ्नना चाहिये कि ण्शचिमी 
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प्राघली 
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ञे मे वरहनचयै जर पृत्रि्रता के वही अदिशंर्दः जो मरतमेहें। 
दनं रोगे 7 सद्गुण आर सादस उसके वदेम पूनितर्दै . . 
मेरे पास्त अव्र ठेर्गो के ह्युड के द्युडःआरदेहै। भत्र सेक मनुप्यो 


~ 


को विश्वसदहोगयाहक्तिरेसेमी मनुष्यद्यो मक्ते दहै, जो अपनी 
रारीर्कि वासनार्थ जो वशीभूल कर समनेषु! उन आदर्शो के 
टिए्‌ अव्र सम्मान ओर प्रीति वदते ज।द्दे दँ! जो प्रतीक्षा करता 


है, उसे सत्र चीर्जे गलती है |, अनन्त काठ तक तुम माग्यत्रान हौज | 


वुम्दाराः 
। परिवेकरानन्द 
> ॥ "' बोष्टन, 
२३ गाचै १८९६ "` 
प्रिय आल्विगा- न 2 
„ मेरे नर्‌ सन्यासियेमे निश्चयी एकस्रीदं शेप 
सत्र पुस्पहे। मे इष्गर्ण्ड मे कुछ धेड से ओर सेन्यासी बना 


भारत अपने सेग छरा] मसते इनके स्फेद वर्ण का प्रमच्‌ 
हिन्दुओं से भी अधिक्र होगा ओर इक्र अति्किये पूर्नलि है, जव त्रि 
हिन्दू मृतप्राय ह| मारत मे आज्ञा केवर सर्मृ्ाधारण जनता से दै । 
उच्च श्रेणी के खेग ज्ञपि ओर्‌ नैतिक दृष्टि से शृतवव्‌ ह ।. .. 


मेर सफठ्ता क! कारण मेरी टोकग्रिय दीडी है 1--हर्‌ गुर 
छी वट्‌ उसरी सरठ म्रा होनी है । 


#। १२९ 


पनावद्ी 


.... मै जगठे महीने इद्वटैण्ड जा रहा ह| मुञ्चे दर है कर 
मेने अलिक काम किया है । इस दधिका तक द्गातार्‌ काम से 
मेर नसो वी शाक्ते नष्ट हग है । म तुमसे सहानुमूनि नद चाहता; 
परन्तु मँ इसट्र्‌ यह ल्लिता ह कि तुम सुञ्चसे अव कुछ अधिकः 
आना न रखो | जितने अच्छेठगसे तुम कार्य कर सको, उतन। 
क्रो। अव्र मुञ्चे वहत कम अदाद किमँ वड-व्रडे काम क्र 
सकूगा ! परन्तु सुञञे हषे दै कि मेरे व्याल्यानों के रक्षिप्त अक्षर मे 
स्मरण-टेख ( &161102121)110 11068 } से वहुत-सा साहित्य उत्पन 
हआ है। चार्‌ कित्वे तैयार है... ........ मुशे सन्तोष दै कि मैने 
भलाई करने का मरसक्र प्रयतेन किय। है ओर जव मँ काम छोड कर 
एकान्त सेवन के ठ्ए गुफा म जागा) तवर मेर अन्तःकरण सुतर 
दोपनदेगा। 

सव को प्यर्‌ ओर्‌ आसवाद के साथ-- 


(क 


[ववन्रान्‌न्द्‌ 
यू. एस. ए. 


माच १८९६ 
प्रिय आलारसिंगा, 


काम बढाए चलो] मजो कर सकता ह, क्गा......-यदि 
परमातमा की इच्छा इई, तो गेरुर वच वलि साघु य्ह जर्‌ इद्खदैण्ड 
भ काफी संख्यामे दिख देगे। रेरे वर्चो, काम करो] 
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पत्राचरी 


याद रखे किजव तक गुरुम तम्दारी मक्ति दै, तम्हारा 

४ > क | + ऋ 9 [9 भ > 0 
विरोध कोई नर्द्‌ कर सकेगा । पिमि्यो कौ दृष्टि मे तीन माप्य क्‌। 
अनुयाद वहत बडी वति दमी 1 

„. ' वैय रखे, वचे, धीरज रखकर काम करो1 धीरज, 
धीरज! ,... उपयुक्त समय अनि प्रर्मे जनता के सम्भव 
एकदम आ पर्हुचूग। । 

प्रम ने तुम्हारा 
विेफामन्द , 


(डा नान्युन्दय राव, एम. दी, को) , 


। न्यूयारे, 
# १४ अठ १८९६ 
प्रिय उक्टर्‌, 

, भुपने दम्दारा पत्र आज सिरे प्रि । म कठ इद्धदण्ड के 
ट्प स्वनाहो रदा, इसव् ै कठ थोडी सी मागनपूर्ण 
पंक्ति ही ट्लि सरवरूगा। च्डकों की पुत्रिका प्रकाशित करे 
य] जो तुम विचर्‌ कर रे शो, उससे सुत्ने ्टर तरह सदालभूति है, 
शौर म उसकी स््ायता करने का पूरापूरा य्न कर्णा । उसे 
(आधिक) खाधीनता दोनो चादिये, भ्र्मवदिनः ' पत्रिका की पद्धति 
क] अनुसरण करे, केवट धुष्दारी पत्रिका फी टेखन-रैठी शीर 
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पचाव 
९. जो आक्षेप करना या क्रोध दिगवाना चाहे वह गट क्षी सीमा 
के व्राहर एमा करे) इषस किननित्‌ मी व्रिचटिति च दहना चये | 
व्रासन तभाग 
. प्रति चप अध्यक्च क्रा वद्ुमन से चुनाव होगा} अग्टे वर्षु 
दुसरे का, ओर्‌ भाणे भ) इक्ती न्द स। 
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[२ किनि 


देस वप रार को अथ्यश् वनाद, दमी प्रकर किसी 
ओर की सत्री, आर्‌ पूजा भोजन इत्यादि की देष मष्ठिकैदिप्‌ क्रि 
तीसरे व्यक्ति का चुनि करौ | 

३. मंत्री का एक भैर कतव्य दगा अधात्‌ सागान्य छवास्थ्य करः 
विप्रय मै सचेतं रहना । इस सम्बन्ध मे सुद्धे तीन यष्िश्चदेनेरद। 

(क) प्रत्येक कमरे मे प्रसेक मनुप्य के दिर्‌ एक निकी पटं 

र गदा आदि होगे | हरएक को अद्रना कमरा साक रखना होगा| 

(व) पीने आर पकाने कै ट्ष खच्छ अर निम जट का 
प्रबन्ध करना हयेगा | अद्युद्ध अर सलिन जरम हव्िध्य्न पक्रान 
मह! पप हे 


(ग) दरण्ककोदो भेरृए्‌ वल्ल द, अपे चाद के लिए तुमन्‌ 
वरनाए्‌, आर्‌ ग्रह देखो कि वै सफ रख जतिदहें। 


४. जो सन्यास ननना चाहे उसे पटे व्र्यचारी नाया जयं | 
प्क बण बह मठमं रहं अर्‌ एक वषं कहुर्‌ रहे, तत्पद्चात्‌, सन्यास 
र उस दाघ्ाद्‌ौ जाव) 


क्कि 
1 
< 


। पावली 


` प पूजाकाकाम इन्दीमे से एकव्रयचारौ को संपि भर 
थोडे समय वाद उह बदल्ते रदे] 
विभाग 


१ 
, - मढम नित्न जित विमागहेगिः ~ , , ~, 
१ अन्यन २: प्रचार , ३. धार्मिक साधना 

१ अध्ययन--जे अध्ययन करन! चाहते दै उनफरे ठिए पुस्तक 
भेर शितो को प्रत्रन्य करना इ त्रिभाग का उदेदय होगा | प्रात 
ओर्‌ साय प्रति दिन शिरो फो उनके िश तेयार्‌ रहना चये । 


२ प्रचार--मठ ॐ न्द्र्‌ ब बाहर्‌} ' ' 

मठ के प्रचारो को य कपर करना होया जे वे भन्त्रपके। को 
धरगग्रधो मसे पकर सुन्यै ओर उन निनादे सायदी प्रक्न-कक्षा 
्रारामीवे उन उपदेदयदे। बाहर्‌ क उण्देशर्ो फो मेप 
ज।फर उपटेश देना चयि ओर उपरक्त मठ मी मिच भिन स्थर्ना 


मे पित कलने का यत्न कना चदव] 


1 


३ भ्वसि साधना-जे। न्रोग साधना करना चाहते है, 
यद परिमाग उन लगे री सव्र्यकताको पूरा कले का'यः्न 
करेगा । पृरन्तु जो व्याक धार्मिक साधनां ख्गा है वह दपर को 
अम्ययन य। उपदेश देने से नदी रोकस्फेणा) जौ मी इसत नियम 
का उल्टघन ररेगा उसे तुरन्त ही निफठ जाने फे दिए कडा जायगा । 
यृ अनिवर्थंहै। -' । । ^ 
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पञ्चाचला 


[११ फ 


मठ के भीतर के उप्देराको को भाक्त, ज्ञान, योग ओर्‌ क्म 
पर बारी-बारी से शिक्षा देनी चाहिये | इसके ठिए दिन ओर्‌ समय 
नियुक्त होना चाहिये ओर यह निव्य का कथक्रम कक्षा के दरवाजे 
पर र्गा देना चाहिये । अथीत्‌ू--मक्तिमारी के साधक कौ जिस 
दिन ज्ञान के विपय पर्‌ कक्षा हो उस दिन उपसत्‌ नदीं रहना- 
चाहिये जिसप्ते उनकी मक्ति को कहीं इपयादि 
इत्यादि । 





[6 भ भ हि 


तुम खगामयस् कड भा वामाचार साधना क याम्य नहू। ह| 


इसलिए मठ मे दृस्तकी साधना किसी प्रकारमीन होनी चये 


जो इसर्मे तनिकमभी शंका करे बह इस सधको छडदे। इस 
साधना का मठमें कभी ताममभीनल्यिजये। जो दुष्ट, गुर 


भ 


महाराज के सेव म, अधम वामाचार का प्रचार्‌ करेगा उसका छेक 
ओर परलोक म नार हयोगा। 


॥ 


कु सामान्य चना 
१. यदि कोई ची किसी सन्यासी से बात करने आएत उसे 


अभ्यागतो के कमरे मँ संन्यासी से मिना चाहिये । कोई खी पूजा- 


५ ५ ^, व) 


गृह को छोड कर किसी ओर्‌ कमरे मे प्रवेद नदीं कर सकती | 


२. किसी संन्याकस्षीको िर्योके मठे रहन की अज्ञान 
दागी | जो संन्यासी इस आना का उत्छघन करेगा वह मठ से निकाल 
व्या जायगा | ^ दुष्ट पञ्युसमूह से रक्त प्रश्युशाला अच्छी हं | 
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पत्राषली 


३. दुष्ट चस वजे मलुप्यो को कटोरा से वाह रा जगा | 
किसी बहाने से उनकी छया भीमेरे कमरे कीदेहटी को पार नदं 
कर सकती | यदि तममे से को$ भी दुराचारी हो जाय, तो उपे तुर्त 
निफाठ दो, चदि वह कोई भी हो | ह्मे नोच मनुष्य नर्द चादिये। 
द्ववर अच्छे-अच्छे छोगै। को खयेगे 1 

४. को भी खी पटने के कमरे मं (या उपदे वलि स्थानम) 
कक्षा के समय या उपदेश के धटे मे भासकती दै परन्तु नियत का 
के परचात्‌ उसे तुरन्त बह स्थान साग देना चाहिये ] 


५, कमी प्रोधन प्रकट करो, श्वय को मनम आश्रयनदो 
ओर्‌ चुपके-चुपके ज्रिसी की चुटी न करो । अपने दोषे कोद्र 
करने की जगह दूरा के दोप देखना, यह्‌ निर्देयता ओर कटोर्‌ 
हस्य की पराकाष्ठा हं] 


६ मोजन का नियत समय होना चहिये] सव्रते चिप एक 
भस्तन ओर्‌ एक नीची चक्री होनी चाहिये, जिसमे वह असन पर्‌ वैठ 


= म 


सफर ओर च॑करी पर थाठी रख सफ जैसा रि राजपूतने मँ नियम द] 


पदााधकरारा 


सव पदधिकरियो का चुनाय गु ख्य से होना चये, यष 
ममवान्‌ बुद्ध का अदे था), अभात्‌ एक मनुप्य यह. प्रस्ताव करे 
कि अनुक साघु इस वर्प का भष्यक्ष हो; ओर सन को कागज्‌ फे 
द्द पर कचं" या "नही" र्षि कद उह एक धडेमे उछ 


४ ॥ १२० 


धत्रावरी 


देना चाये! यदि अधिकां "हौ" निकटे तो वह अध्यक्ष चुना 
जाना चाहिये, इत्यादि । यथपि पदाधिकारियों का चुनाव इस प्रकार 
होना चाहिये तथापि मेरा यह प्रस्ताव है कि दस वपं राखाट अध्यक्ष, 
तुरसी मंत्री ओर्‌ कोषाध्यक्ष, गुप्ता पुस्तकाख्याध्यक्ष बनाए जार्यै, ओर्‌ 
दारि, काछी, हरि ओर शरदा शिक्षा ओर प्रचारके काम 
का त्रारी-वशे से मार्‌ उटठरये, शमादि । 


निस्सन्देह ही एक पत्रिका आरम्भ करने का सारदा का विचार 


उत्तम है| परन्तु भै उसे खीकार तव कर्गा जत्र तुम सव लोग उसे 
मिलकर चर सको | 


मतो आदि के वरि मे मुने यदी कहना है कियदि कोर श्रीरम- 
छष्ण देव को अवतार आदि खीकार्‌ करे तो अच्छा, यदिन करे 
तोभी ठकदहीदहै। परन्तु सच बराततो हदं कि. चस्ति के 
विषय मेँ श्रीरामक्घृष्ण देव सव्रसं आगे वटे इर्‌ हं | उनकं पहटे जो 
अवतारी महापुरुप इर्‌ है उनसे वे अधिक्र उदार, अधिकः मौलिक 
ओर अधिक उन्नतिरीर थे | अर्थात्‌ प्राचीन आचाय एकदेशीय ये 
परन्तु इस नए्‌ अवतार ख आचार्यं की शिक्षा यह हं क्ति योग, भाक्त 
ञान ओर्‌ कम॑ के सर्वे मावो का साम्निटनं होना चाहिये जिसप्न 
एक नए समाज क। निमण हयो सके .... ..- प्राचीन आचार्य॑निस्स- 
न्दह अच्छे ये परन्तु यह दूस युग का नवा घ्म है--अर्थीत्‌ योग, 
कषान, भक्ति ओर. कमं का समन्वय--भआयु आर्‌ रिगमेद्‌ के विना, 
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पत्रावली 
१ 


पतित से पतित नफ मे जान जैर मक्ति फा प्रच । पले वे अम 
तार ठीफ,ये परन्तु श्रौरामष्ृष्ण के व्यक्ति म ,उनक्ता समन्वय हो 
गया है ] साधारण मनुष्य 3। नव-सिविए्‌ के टिर्‌ आद्र्मे, निष्ठा 
होनी विशे मह्य पूरण दै । अत्‌ उन्दं यद तिखाभ कि ययपि 

ब्र महापुर का यथोचित आदर करना चाहिये. त्प्रपि अव्‌ 
श्ररापष्प्ण की उपासना होनी चाहिय | टट निष्ठा के प्रिना पौर 
नही हो सकता । उसक्रे त्रिना हनुमान जैसी, शक्ति से को$ उं 
नं क्र सकता । फिर, पिठ महा पुरुप अब्र कु प्राचीन हौ चले 
ह| भन नत्रीन मारत है जिसमे नान ईर्‌, नवीन धमै ओर नवरी 
वेद्‌ द । हे भगतनू. भूतकाल पर्‌ निरन्त भ्यान ठग रखने 
हमारा देश कच सक्तं हेणा ८ अच्छा, अपने मतम चोड द्रत 
भी.आग्यकर हे । परन्तु दूष की ओर हमे वितेध-मत्र नरह 
रखना चाहिये | * 


८ 
॥ 1 | ॥ ?२। $ 1 


यद्वि तुम मेरे पिच पर्‌ चना तिर युक्त समद्धे, जीर यद्रि 
तेम इन निथमे। का पाटन करे, तुम्दे पयात्त धने देता सुगा 
` दपा यह पत्र गौरी म, येगेनमौ जदि को दिखादधेना 
सर उनेक दरा सिये का मह सखापि करन! | एकव के चिप 
मैरीमे। को उसङा अम्यक्ञ वननेदो। .. पस्तु तुमम'ते 
किसी फो बह नष्ट जाना चादि | वे अपना काथ खयं समार | 
तुम्दे गदेश प उन्दं काम नदह कलनाद] चैँउमकामकेषिप्‌ 
भी आक्कयः धन दुगा] 
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पदावली 


सगवान्‌ तुम्हुं उचित राह पर चलद्‌! दो व्यक्ति मगवान 
जगन्नाथ के ददन कों गए] एकनेतो वह जाकर मगवान को ही 
देखा, परन्तु दूसरे ने वह देखा-जो गंदगी उपक मन मे व्याप्तौ | 

मेरे मित्री, निस्तन्दह ही गुरुदेव की सेवा अनेको ने की, परन्तु 
जव किसी के मन मेँ अपने को असाधारण व्यक्ति समञ्चने का भाव 
जभ्रत हो, तव उसे यह समञ्जना च्धिये कि यथपि उसने 
श्रीरामच्प्ण का सत्संग किया दहै, तथपि सच बाततोयहदैकिं 
उसने अपने मन कौ वादहियात विं ही उनमें देखी । यदि एेसान 
होता तों वह कुछ अच्छे प्रर्णाम दिखाता| गुहेव खयं हमेशा 
कहते थे, वे भगवान कै नामर्मे नाचते अर गते थे परन्तु अन्त 
उनका दुःखदायी होता था |” इस अधोगति का मूल अहंकार है-- 
यह सोचना किं हम दूसरों के समान महापुरुष कोई कदेगा, 
“° वे ( गुरुदेव ) मुञ्चसे मी प्रे करते ये 1: हाय, घक्तीटा रम, तव 
क्या तुम्हारा एसा रूपान्तर होता £ क्या एसा सनुप्य दूसरे से डां 
करता या छ्ड्ता ओर्‌ अपने अप को-गिरा देता £ यह याद्‌ र्खों 
कि उनकी छ्पासे बहुत से आदमी देवताओं की महिमा प्रप्त 
करगे-- जह कीं उनकी द्पराृषटि पडेगी वर्ह यदी परिणाम दिखा 
देगा...-आत्ञापाटन पहल धर्महै। अवजोमे तुमसे कहता 


क = ९९ (~ क 


उस उत्साह पूवक करा | म देखू कि यहं थोड सं छटे-खीटे काम तुम 


क क अ 


कसं क्रते ही | ।फेर्‌ धीरे-धीरे बडे काम हमि 
तम्हारा, विवेकानन्द 
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पश्राधरी 


पुछ करके यह पत्र सव्र को पटक ना टो, भैर 
मक्षे छिखों कि यह प्रस्ताव व्यवहर मेँ खाना तुम उचित समक्ते हो 
या नदीं) छपा करफे रखा से कहना क्ति जो सव का दास्त होता 
है वक्टी उना सचा खामी होता है| निम्करे'परेम मे ऊंच नोच का 
विचर्‌ होता दै वद्‌ कमी नेत्ता नं बन सकला जिस्तरैप्रेम का 
कोई अन्त नदह, जो ॐच नीच सोचनेकेचि्‌ कर्मी नद 
रुक्ताः उसके चरणो म सारा स्तर्‌ छोट ठगत। है--वि०, 

(कुपारी मेरी हेड कौ) 
8 ` ६३ सेट जौर्जिज्‌ रोड, 
ठन्द्न, एस० उन्यू° 
२० मई १८९६ 
प्रिय मेरी, 

,.. . परसो आचार्य भक्त मुरर से मेरी अलन्त सन्तोधप्रद्‌ 
भट इई । वे एफ सादु पुय है, ओर सत्तर वपरे की आयु होने पर 
भीनवयुप्कसे ट्गते ई, चीर उने मुख परद्रो कानाममभ 
नी है| भारत जीर वेदान्तके चिज उन्दे प्रेम है उसक्रा अर्थीय 
पनेके ट्‌ इच्छुक इसके स्ाथह्ीवे योगकेमी कित्र 
जर्‌ उस विद्यास मी रखते ६! फेवरठ पे पाखटियो को सहन 
नह कर स्ने । ४ 
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पचाचरी 


[कि १) 


इससे अधिक्र, श्रीरागङ्कप्ण परमहं उन्दे भश्यन्त पूजनीय दहे, 
ओर उन्दोने उनके व्रिपय म “ न्रनरीन्थ सेन्ततुरी मे एक च 
भी च्लि हे | उन्होने मुञ्जसे प्रशन क्रिया ^ ससर करौ उनन्र सम्बन्ध 
मेज्ञान करादेनेकै टर तुमक्याकर्‌ र्दे हो?" वर्वर स्ते श्रीराम- 
कृष्ण ने उन्हु मुग्ध कियाद । क्या यह्‌ ज्चुम समन्चार्‌ नीह... 


१। 


[^ 


य काम रिधर परन्त॒ च्तासैदहो राह जागम 
रविवार से यै व्य्यान देना आरम्भ कर्मा | 


कृतज्ञता पूर्वक प्रम से सदैव आपक्रा --त्रिवेकानन्द्‌ 


६३ सैट जंजिज्‌ रोड, छन्दन, 
७ जून १८९.६ 
प्रिय कुमारी नोत्रर, 
मेद जाद्यं अवदय षी थेट से शव्द म कहा जा. सकता हैः 
ओर्‌ वह है--मचुष्य-जाति को उसके दवत का उपदे देना 
तथा जीवन के प्रलिक अगम उसे प्रकट करने क] उपाय वताना। 


£ = _ १७ 


यह ससार कुसंस्कारो करी वेदियो से जकडा इशादह। जो. 
अत्याचार पे दवे इर है, चैवे पुर्पदहवाल्ी, म उने पर्‌ दया 
भारता द, परन्तु जल्याचास्िं पर मेर दथा अ्िक है । 
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४ पच्राषली 


- एक विचारलोभं सूयैके प्रकाश की तद स्पष्ट देखता ह 
वह यदै करिअत्नानदहौ दुःख क) कारण दै सौर दढ नर्दः | जगतु 

`को प्रकाशे कौन देगा? भूतकाल मे वच्टिन का नियम था, ओर्‌ 
हुखदैकियुगों तक रेरा रेगा। स्सारके वीरौ को ओर्‌ 
सरथो को ' ब्रहूनन हिताय, वहुजनं घु्वाय › .अपना बलिदान 
वरना होगा । अमीम दया चैर प्रेम ते परर्णं तेग्डा "बुद्धो? की 
आघर्यकता है । 


ौ 
५ ५ 


ससार के ध श्राणदीन भौर किस्छृत दोगर्‌ ह। जगत्‌ को 
जिस वस्तु की अघ्रव्यक्षता दै वह्‌ चछ है । सतार कोरेसे ठोग 
'व्वाहिये जिनका जीवन खार्थदीन उ्वरन्त प्रेम का उदाहरण ह्ये 1 वह 
प्रेम एक-एक शब्द्‌ को वञ्च के सपान प्रमावश्चाखी बना देगा । ! 


मेर च्छ धारणा है कि तुममे कुसस्कार नदी है! तुम बह्‌' 

शक्ति परियमान है जो सप्ता को खाः सकनी है, जर्‌ अन्य खग 

भी अर्यिगे। "वीर्‌? शब्द ओर उससे अधिक वीर कमे की दम 

आयरद्यकता दै | महामना) उठो । उठे । ससार दु.ख से जरूरहा है । 

क्या जाप सी सकती है? ह्मे बार-बार चुखने दो जवर तक सेति,इए 

देवता जाग न उठे, जव तक अन्तय॑रम देव उस पुकार का उत्तर,न 

द| जीयनम ओर क्या है १ इसे महान्‌" कपे क्या है ? चरते-चस्ते 
सु्ञे भेदः प्रभेद्‌ सदित सव वर्ति नात हो जाती ह} भ उपाय कमी 

नद| सोचता । कार्य-पकल्प का, अम्युदय स्वत. होता है ओर्‌ वह 


१० १५५ 


पञ्ाक्डी- 


निज वरुसेह्ीपुषटदह्ोतादै] मं केवट करता ह, जागो, जमो 
सव्र तरह का श्रादरीर्वाद तुम्हे सग सर्वदा रहे 


( श्रीयत आलर्भिंगा पेस्मछ को) 
- खित्‌जरंदृण्ड 
ि ८ अमस्त १८९६ 
प्रिय आचछरर्षिया, 
ई वराते की आवद्यकता ह | पठे ते पूर्णं ईमानदार हयेन 


1 


चाहिय] यह कने त मेरा यद्व आश्य नर्द है कि तुम उसे 


तनिक्र मी विचस्ति द्यो सकते हो; परन्तु रोजगार मँ हिन्टुर्जी म॑ एक 


टु 
विचित्र एद्ृडपन द्योता दै कारण यह्‌ क्षि वे हिता ठीक ईक पद्धति 
के अनुसार्‌ तथा सावधानी से नर्द रखते | 

दूसरे, अपने कार्यं के निपित्त पूर्णं निष्ठा द्योनी च्िये-- यह 
जानकर किं "त्रद्यवादिनः की सफल्नासे द्वी तुदं मुक्ति प्रष्ठ हयेभी | 
दस पत्रिका को अपना इष्ट देवता वना खो ओर्‌ तव देखो कि.कंसी 
सिद्धि तुर मिख्ती ह| मैने थयेदानन्द को मारत से बुल स्थि 

न यद रखो किपूर्णं पवित्रता अर युरु्का खर्थररहि 


| अ 


आद्नापाटन ही सिद्धिका रहस्य दै... ... 

घमिका पत्रिका का विदे म अधिक्र सद्या से प्रचलन होना 
जन्नम्भव्‌ ह | यदि हिन्दुओं च्य मत्र यी कु सदृयुण अर्‌ 
छतक्ता रह गर है तो उन्दी को उप्त पत्रिका कों समाना होया | 
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पश्रावद्ी 
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वेदान्त का उपदेश देने के अतिरि इस्त पत्रिका का अआदग 
हेना चदिये धार्मिक क्रयो मे अनुसन्धान] द्दत्ताकामी पूरा 
परिविय इससे पिना चये 1 

श्रीमती देनी चेसेन्ट् ने मुक्चे अपने रजि मे "भक्ति" किय पर 
व्यास्यान देने.को बुखाया था |, ए दिन रातत को मैने वरह मप्रण 
दविया। कर्मठ अकोट मी वर्हे] सब सम््रदाये। के प्रति प्रेम 
तया सदालमूति दर्शने के श्वि मनि यह्‌ मापण दिवा| . - 
हमरि देशबरिये। को याद्‌ रखना चाहिये करि भामा-सम्बन्धी। पिप्ये 
मे हम गुरु ६, अनमिक्ञ नदीं है, पर्त लौकिक विपये का ज्ञान 
हमे विदशिर्यो से सीखना चहिये 1 

मने मैव सुकरका द पट्‌ य्‌ विचार मन्म रखते हए त्रि 
उन्हनि छ, महीने इ९ हसे छ्खा था जव क मयुमदार की घु पतिका 
को छोडकर उनके पास ओर कुछ सोमपरी न थी, वह्‌ ठेल अच्छा है । 

अव्र उन्दने मुके एकर अच्छासा पत्र मेजा हे, जिसमे श्रीराम 
छरष्ण की जौ्रन ठिलने का प्रस्ताव श्रिया है } मने अर मी उर बहुत 
कछ सामप्री दे दी है, पलत मास्त ते ओर अने की आवया दै 1 

काम करो } ततर्‌ रहो ! सादी दो }, कित्ती चीनसेन 
डरो !,.. ..तम देखते नदी, यह सतार सवर दु.खमय ३ै । 

आशीरयौद अर प्रम के साथ तुम्हारा, 

प्विकानन्द ` 
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पचाचद्ी 
(ज० जे० गुख्रिन को) 


(+ ` = 
[खत्‌ जर रुण्डं 
८ अगस्त १८९६ 


म अत्र विश्राम कर्‌ रहा ह| भिन्न-भिन् पत्रो मे भँ कपानन्द्‌ 
विपय में बहुत कु पटन। ह| सशने उसे चयि दुः होता? 
उसके मस्तिष्क मे कुछ दोष होगा } उसे रखा छोड दो । तुमसे 


[ककि १ 


कसी कोभ उसक्रे टिए्‌ कष्ट उठनि की कोई आवद्यक्रना नर्ही। 


4 


जे 
कमु 


मुशे आधात पर्वे कीदेव या दानव क्रिस कौ मौ शक्ति 
नर्हा हं । इसष्िषए्‌ निर्चिन्त रहय । अचल प्रेम जर पूर्ण॒ निस्खध 
सव चाजा प्र्‌ विजय पाता हं} प्रयक कथिनाई के आन पर हम 
वदन्त्य का खतः यह प्रश्च करना चाहिये "मेडम क्यो देता 
2" “श्रमसंमं क्या नह इस पर वरिजयपा सक्ता 


न 


खामी की अगवानी से म अति प्रसतनं ओैर जो वह अच्छ 
काम कर्‌ रहाहं उससे भी। व्डे काम मे नहत समय तक ख्गातार 
आर्‌ अत्तामान्य प्रयःन करने की आवद्यकत। होती है । यदि थोडे से 
भक्ति असपठ भी हो र्थ तो भी उत्तरी चिन्ता हमै नरह करनी 
चाहिय । संसारम यह नियमही-है क्षि अनेकौ नीचे गिरत 
दै, कितने ही दुःख अतिदहै तथा कितनी दही मर्थकर कलिनियौ 


[ $ [4१ 


सामने उपलित होती दै एवं खा्धपरत। तथा अन्य बुरष्यो के साय 
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पत्राचली 
हृदय मे षेद सप द्योता है ˆ जत्र फि आध्यालसिकता कौ प्रम्वडित 
अग्चिकी आचसे इन समो कः पिना होनेवाला दहोताहै। इस 
जगत्‌मेश्चय कामा सत्रसे दुर्गम्‌ ओर पथरीला दै । यट आवै 
की षात्‌ है कितने लोग सफलता प्राप्त करते है, कितने ोग अक्षफङ 
हेति है यह अदचयै नदी । सदस ठोपरं खाकर चरित्र का सगठन 
होता है । 


१ 


सुनने अव बहुत त।जगी माद्ुम होती है । पं लिडरी से वाहर्‌ दृष्ट 
डाख्ता ट ओर सुत्ने बडी व्रदी हिम-नदिरयो द्विखती ह ओर सुनने रेसा 
अनुम होतादैज्रि मेँ हिमालये] मे विच्कुर गन्त | मेरे 
स्नायु ने अपनी पुरानी शक्ति पुन प्राप करटी, भर 
मन को उद्विप्र करनेवरठे छेटे-मेटे छश जसे कि तुमने च्वि सुध 
स्प मी न करते । यह सव पतसार्‌ वारम का सेठ मात्र दे उपप 
म कैसे त्रिचछिति हो सता १ प्रचार करना, शिक्षा देना सभी बु 
वर्चो का खे दै} “उपे सन्याप्ती समन्नोजोनद्धेप कराह, न 
बच्छ करता गीर इस ससारकी छेटी सी कीवड मद 
तया मे) जे दुव, रोग तथा गूथ का चक्र निरन्तर चता रहता 
दै, वहा क्यादै नि्तकौ इष्याकौजा सतते “जिसने सत्र 
इच्छे को व्याग दिया है दही एक सुीद्रै।). 

यह्‌ पिवाम, निलय अर चछन्तिमय त्रिधाम, इस रमणीकर 
स्थान मे उसकी टक मुञ्चे मिट रही है| “एर ब्रार्‌ यह जानकर 
परि इम जल्मा का केयठ अत्ति है ओर्‌ रमौ का नह, कित 
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पत्रादली 


चीज की, या किसके टिप च्छा कछ ठम इस रारीर का दटुध्च 
उसओगे १ 

मभ्ने एेसा विदित होता क्रि जिसको 
र उसका मेरा अपना हिस्सा अव पराद्य दुका | अत्र निकलने 
की सुङ्च उत्कट अभिलपरा द} ^“ सहो मस्ते कदं एक टक्ष्यको 
प्राप्त करने कायल करतादहै। ओर नो परम उवोगी मी हतर 
उनम से थेट ही व्यय तक प्ुचत रद; क्योकि इन्धिर्यो क्ट्वती हँ 
जीर वे मनुष्य को नीचं की भर र्खीचतींदहं। 


“४ साधु ससार" ५ सुखी जगत? ओर “ सामाजिक उन्नति” 
ये सत्र ५ उच्ण वरफ'” ओर्‌ “५ अन्धकारमय प्रकाञ्च के समान दही 
है} यदि समार साधु होतात वह ससारदहीन होता) जीव 
मूर्ख॑तावरा असीम अनन्त को सीमित से्तिक पदाथ दासं अभित्यक्तं 
वरना चाहता है, ओर च॑तन्य को जड द्वारा; परन्तु अन्तं मे अपने 
श्रम को समञ्च कर क्ह उससे छुटकारा पति की चेटा करता दहै 
यह ॒निदृत्ति दी धम काप्रारम्भ दहं ओर्‌ उप्तकां उपाय है ममत का 
नादा अयात्‌ प्रेम ख, सन्तान या केसी अन्य न्फाक्ते के दिए प्रम्‌ 
महीं परन्तु इस छेटि से ममत्व कृ छोडकर सवके दिप प्रेम } वहं 
°" मानवी उनति"? ओर्‌ इसके समान जो टम्वी-चौडी वतिं तुम 
अमेरिका म वहुत सुनेगे उनप्ते कथी ठगे मठ जाना सभी दिज्ार्जो मे 
संसारक "उन्नति" कमी नही हो सक्ता, उसके साथे साध 


> 4} 


कहीं न कदी अवनति ह्योगी दही एक समाजे एक प्रकार के 
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, प्राची 


दोषदं ती दृष्टम दृकषरे प्रकर के! उमी तरे इतिहास के विशिष्ट 
काल म] मव्य काठ (7ादता०-८ इलो म चोप्डकु अविक ये) 
अवर छछ कपट करने घा अविक हैँ} एक विशिरट-कार म वैवाहिक 
जीयन का विचार्‌ कम होता दै, दूसरे मर वेदयागमने अधिक होता है 1 
एक मे प्यादा शारीरिक कष्ट, दूसरे म हजार्‌-वार्‌ प्यादा मानिन 
सन्ताप | इसी प्रफार ज्ञान मी | क्या ब्रहृति मे केन्द्र फी अर्पण 
क्ति (४1४0०) का निरीक्षण जर नाम रखन से पठे 
अक्ति हीनथा£ फिर उसमे जानने स क्या अन्तर पडा क्या 
तुम रेड ईण्डियन (उत्तर अमरा के प्राचीन निवाियो) से भनिक्र 
छी ह्ये 


बह एक ज्ञान जिसका कोद मूल्य है बह यदी जानना है कि 
यह समर व्यथे है ! परन्तु यदे, बहुत येडे द्वी कमी इसे जान पर्यैमे | 
एके आामाकोदीनजनो अर सव्र वृथा शर्ब्दो कोदयमगे)» 
दस ससार भे छोर खनिसे स एकज्नानकीदहा द्म प्रति दोती 
दै । मनुष्य-जाति को पुकरारना किं जानो, उठे, भौर्‌प्येयकी 
उप्रखन्िके त्रिनास्फो न्ह "--यदी केवर एककम) द्याम 
ही धर्मक सार है ओर छख नद| 

जिक्त प्रकार मानी छरीर एक व्यप्ते है ओर्‌ उसका प्रये 
सूष्म भाग जिसे हम *कोकशः (छना ) कहते दै एक एक अश दै 
उमी प्रकार सदि व्यक्तियों की समष्टि ईर दै, यथपि बह खय भी 
एक व्यक्ति दे] समष्टि दी ईर है, व्यष्टि या अदन जीव है । 5 प्३९ 
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पलास 


(4 


दृश्रर्‌ का अस्ति जीवो कै अस्तििपर्‌ निर्भर जैसेक्रि शरी 
का उसके सृ्म-भाग प्र्‌ ओर सृद्ष्स-माग का रीर प्रर | दस प्रकार, 
जीव ओर्‌ {घर परस्परावस्म्वी दह} जवर-तक ण्क का अस्ति 
दूसरे काभी रहेगा] ओर्‌ हमा इस प्री को छोडकर अन्य सवर 
ऊचे रोकोमं युम कीं मात्रा अञ्यम से अधिक होती दे इसलिए 
वह श्र शिव्रखख्प, सर्वशक्तेमान ओर सर्वज्ञ कहा जा सकता है| 
ये गुण प्र्क्ल प्रतीत होते हं | इर्‌ से सम्बद्ध होने के कारण, प्रमाण 
के लिए तक की भवदयकता नरह रहती । 


~ (~ ष 


ब्रह्म इन दोन सेपरे हे ओर वह कोई विशिष्ट अवस्था तर्ही 


हे। वह एक देसी वस्तुनो अनेके की सर्माष्ट से नदौ वनी 
हं। वह रेसी एक सत्ता जो सुक्ष्मातिसृक्ष्पसे टेकर्‌ ईर्‌ तकः 
` सवे व्याप्त दै भौर उसके.व्रिना क्रिसी का अस्ति नदद हय सक्ता | 
सभी का अस्ति उक्ती सत्तायानब्रह्य क प्रकाश मन्नहे) जतै 
सोचता द्र “भँ ब्रह्मन्‌ द्र तमी मेरा यथार्थं अस्ति होतादहै। 
एेसादहीसनकेवरि्मदहं। विश्व कौ प्रसेकं वस्तु उसी सत्ताका 
पूर्ण ख्प है | 

कुछ दिन इए छृपानन्द कौ ल्खिने की मुघे अकस्मात्‌ आर 
प्रवर दष्टा हई । शायद वह दुःखी था ओर्‌ मुञ्चे याद करता होगा । 
बसटिए्‌ .मेने उसे सहालुमूतिपूणं पत्र चल्छि] आज अमेन 


समाचारसे मेरे समक्चमे आया किं देसा क्ये हआ । हिम-नदिर्यो 


के परस्स तोद दए पुष्प मैने उसे भेजे । श्रीमती वारुडो से कहना 
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प्ावरी 


ध 
रि कुछ घन ओर्‌ बहुत सा प्रम उसे भेज} प्रम का कभी नाग 
नदी होता 1 पितता का प्रेम अमर्‌ हे, सन्तान +चवदि जो करं या जेते 
भी) बह मेरा पुत्रै] अवव्हदुखमे हे सच्‌ उत्ते सगान 
या अपने भाग से अविक मेरा त्रिष व सहायता मिर्गी । 


अरीर्योद पूरक तुम्हारा, विपेकानन् ' 


ठक दस, घितूनरटैड 
२२३ अगस्तं १८९६ 

प्रिय,-- 
। आज रामदयाल व्रात का पत्र मुञ्े मिठा जिस्षमवे चिते 
कि दक्षिणेद्यर म श्रीरमङ्ृष्ण के वर्विकेत्मयर कै दिन चत सी 
येद वदे अ 4, इमच्प वहृत से छो को वर्ह जनिकी 
ष्च्छा फमष्टो ग्‌ दै। इफ अतिस्कि उनके विचार से पुरो के 
जनिके चर्‌ एक दिनि नियुक्त होना चाहिये आर्‌ च्ियोके चछिए्‌ 
दूमरा } इसत त्रिय पर मेर नि्णेय य है -- 


श 


१. यदि पेद्यर्भो के! दक्िणिदवर चैने महन्‌ ती! 
की आक्गा नेद होगी तत्रवे जीर्‌ कह जासफेमी? इंद्र पापिरयो 
फे चिर व्ि्चेषत, प्रकट होते हे, पुण्यगाने करे दिष्‌ कम । 


= 
म 
ह, 

भ 


२ छग, जाति, धन, ओर्‌ परिया के मेद ओर इनके समान 
जो ओरभी ब्तसेहे.जो करि साकतात्‌ च्कके द्वार दै, उर 
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पचाव 


श 9 


यदि तीर्थ करे पवित्र सार्नार्य 


ससार्मष्ी सीमव्द्र र | 
उनम अर नरके क्या अन्तर 


यह मेद द्टता से वने रदैमे 
रह्‌ जायगा 


क 


३. हमारी एक वि्राछ जगन्नाथपुर है जर जिन्न पाप 
केए्‌ हैँ ओर्‌ जिन्हेनि नदी किए है, सहासा यर दरासमाः--पुस्य, 
सी चैर वास्क--त्रिना किसी उप्र अथवा यव्या के मेदमाव के 
सव्र को तमान अधिकार दै। वर्षमे कमपे कम एक दिनके 
चप सदसो ची, पस्य पाप अर मेद-मावसे द्ुठकारा पाते 
ओर परमात्मा का नाम घुनते थैर गति हं यह्‌ खयं परम त्रेय है| 


[नं 


[भ] 


. यदि तीध-सखानमे भासो की पाक्प्दृत्तिर्म एक दिन 
के च्एमीव्राधा नही पड सक्ती, तव्रस्मघ्नो क्ति दो वुम्दाराद्; 


उनका नर्द] अआध्यालिकिता की एक एसी र्ति ठहर 
उटादोक्रि उसके समीपनजो कंष््मी सखम जार्येवे उम 


वह ज 


न # 


५. जो मन्दिरमे मी यह सोचतेह् कनि यह वेद्या ह, यह 
मनुष्य नीच जति कादि, एक तीसरा दिदे, तथा कां ओर 
साधारण जनता से दहै-- एप्त खगो कि संख्या (जिनं तुम सजन 
कते हय ) जितनी कम हयं उतना ही अच्छ] क्याजा लग सक्ता क 
जति, सखिगिया जीवन का व्यवसाय देखतेर्हैवे हमारे ्रसुके 
गुण प्रहण कर स्वगे सैँश्रन्रुसे प्रार्थना क्ताद्‌ कि सका 
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पश्राघलीं 


येष्यादु आरद, ओर उनके चरणे मे सपना सिर नवर्प्‌, जर यदि 
एर भौ मज्नन आए्तोमी को हानि न्दी | भभौ वेद्या, 
भजे श्रत्रि्यो, अञ चोरो, सव जज, श्रीप्रसुका द्वार सवके 
दिर युद्रहि। "धनमान का ईर के राप्यमे प्रवेश्य करने की 
अपे्षार्छेटकापुरके चिमे धुमना सहज» कमी पेसेकुर 
सौर राक्षसी मवा को अपने मनम न अने दो 


६. परन्तु दु सामाजिक सावधानी की जआप्द्यकता है-- 
ह्म यह्‌ कैसे क्र सक्ते टै 2 कुरु मनुष्य (यदि वृद्ध तो अच्छ 
हो) पदेेदारी का मार्‌ दिन भरके ष्प्‌ ठेटे। वे उत्सुके स्थान 
मं परिश्रमण को, अर यदि पुपर ओग ची कौ वातचीत याअच- 
रण मे अशि व्यदार पयगे तोषे उने तुस्तदहौ उयानमेसे 
निकाञदेगे। परस्तु जत्र तफ रिष्ट सी-पुरपो कै समान उनफा 
आचरण रे, तवर तक वे मक्त टं यैर्‌ भाद्रणीय ह्- चाद ३ पुर 
ह्या खी, सचि या दु्चि।! 


म हम प्तमय च्ित्‌जररैड मे भ्रमण कर्‌ रहा द्र, ओर आवारय 
दययप्तन सेभट करने शीघ्रही जर्मन जनि वाराह] वसेम 
२३ या २४ प्षितम्बर्‌ तकर इद्वटेड ट कर आर्दगा जीर आगामी 
देगन्न रतु तक तुम मुञ्ञे अपने देशम ौटा इभा पाओन | ब्द 
यर सरके मे प्रेम । व्दारा~--मिवेकानन्द 


\ 
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पश्र 
(डा, नान्जुन्दा राव ण्ट, डी, को) 


खित्‌? ज॒रटग्ड 
२६ अगर्त १८९६ 
प्रिय नान्नुन्दा राव, 


मुशे वम्दारा पत्र उभी म्रिटा। सेंवर वरृगद्हाह्| मे 
आल्पृल पर्त मै वहत सें पहा पर चदा जीर कद्‌ हिम-नदिये 


को पार किया अवमे जमनी. जा रहा द्रं । प्रफसर उायसन न सुश्च 
कीलक अनेका निमन्त्रण दियादह। वरदा स्तमे ृद्कदेण्ड जाऊंगा |. 


0०4 


सम्भयदहैकि इसी सदाम सं मारत छोट आक] 


१ 


भेन चित्र कीसूप्येखा का विरोध क्रिया, वहं इसदिए फि 
उस्म मेने एक वेत्र मडकीटापन अर बिना प्रयोजन अनेक सूति्ये। 


4. 


ची भीड प्रार्‌ | चित्र सरल, सूचक एव तक्षप्त हना चाहिये... 


<~ 


सुश्च बडा ह है कि काम अतिसुन्दर ख्पसे चट रदादै। 
“परन्तु म वमह एक सलाह दूणा] भारतम जो काम सेमे 
हीताहै वह एकदोपकेवोक्षसि दू जातादै | दोप यहद क्रि 
हमभ अभी तक्र कायप्रणाटी के सम्बन्धे नियमे की व्रता नरह 
आई हं। काथ का्यही है, उक्तम मित्रता या जसी कि हिन्दू कहावत 
है "मुददेखी" न आनी चाहिये} अपने जिम्पे जो हिसाब 
विता हो, वह बहुन ही सफाई से रखना चाहिये ओर्‌ कभी एक 


काप का चन केस दुसर्‌ कामम न छना चाहिय) चह कृसर न्षण 


[1 


१५५ 


पत्ताघरी 


मूषे क्वो नरदनापटे] यही है कायं गी मच | इसे वाद्‌ 
दूसरी बातत यह है स्रि कथ करने की अद्ूट शक्ति होनी च्धये। 
जो कुख्तुम उरनेहो, उम समयके छिए्‌ उसे अपनी पूना 
समशन । इस समय उस पनिका को अपना ईशर त्रन। ठो ओर्‌ वु 
सफछता प्राप्त होगी | 

जवर तुम इस पत्र के संचालन म मिद्धिटाम करोगे, तत्र इसी 
प्रकार भारतीय भाषाओं म--तामिठ, तेखमगू भर्‌ कन्नड अदि मै-- 
भा पनिद य॒ कयो | मद्रसी गुणान ह, पुरुपा ह, यद सवर 
कु है, पस्तु रसा म्म होतादे क्रि शरराचा्मै के प्रन्तने 
त्यागकामप्रखो दिया &। 

मे व्य कोचि ओर्‌ दरस मे घुम पडना दोगा, ससार 
व्यागना होणा--तय दृढ नीव पटेगी। 

वीरतासे ञनेवदो। चित्र की रूपसेवा ऊर छोध-ठोटी वातो 
पर्‌ अमी प्यानन दो--""घोडेके सग स्गपिभी मरिठ जायगी} मृद्यु- 
पर्यन्त काम वरो--्म तुम्हरे सावर, ओर जवर नुगा, तत्रमे 
आध्या तुम्हरे सग कम करेमी | यह जीवन आना जर्‌ जाता हे-- 
नाम्‌, यक, भोग यह सव व्डिदिनकेर्है) स्ता कौडेकी 
तर माने से जच्छ है-- कष्ट अच्छा है--पिः कर्मव्य केक्षत्रमें 
सथ्य का उपरेण देते टर्‌ मये । अनि व्हो। 

प्रेम ओर आशज्ञीवौद के साय तुरा 
पियेगानन्द्‌ 
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पनरव 


(श्रीयुत आलर्धिगा पेद्मङ को } 


प्रिय आरर्सिगा, 
...-जर्भती मे प्रोफेसर डायस्तन के 

समय व्रिताया | उसके वाद वे अं 

ओर अव्रवे मेरे प्ररमम्ित्र वन गर्‌ हैँ 


ग चैने वटे आनन्द का 
नौ साथ दही छन्दन आर 


„गीर सेख-टेखन के सम्वन्धर्मे अभीभी एक वहतं 


(न 


व्डाक्षित्र पडा इञादहैनोद्धुभा तक नदीं गयाहे; ओर वह्‌ हं 
तुरुसीदास, कव्रीर्‌, नानक तथा दाक्षिण मारत के महासा के 


जीवरन-चचि । ओर ये जीवन-चर्रि अच्छे प्रकार, विद्रतापूत्र ठंग से 


च्वि जनि चहिये, नकि देसे दही मामृ्टी तार्‌ से अन्यत्त ङ्प 
म | 


८ 


€ 


..“-सम्पूण. ञ्च काम करौ | सव्र का प्यार | 


तम्हारा 
पिवेकानन्द 
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'पत्रावरी 


(श्रीदुत्‌ अखससिग वेरम्छ को) 
7 मात ई ध. स्टटी 
३९ विक्ोप्यि स्ट, रन्दन, 
२८ अक्त्‌वर्‌ १८९६ 
प्रिय आलार्षिमा, 

„५ मै अमी तक यह ठीक न्दी वता सकता 
किस मदने मे मै मारत षहूर्ूगा । स्के वरेमे मेँ किर लिखुरा। 
नए खामीने कर एक मिन मण्डी मे अपना पला व्यात्यान दिया । 
भण भच्छाया, ओर्‌ मु्े पसन्द अय), उक्तम सुप्ता वनने के 
ठक्षण दँ, यह सुनने गिव्वास दै। 

„, तुमने अभी तक कर्मयोग) पुस्तक नदीं छपवार्‌। 
दूमरी वाति यद त्रि भारत भे प्पराद्‌ा विक्री होने ऊ दिष्‌ पुस्तकों को 
सस्ता होन चाहिये, जनत। को तुष्ट करने के ठि र्दे का 
याकार भी वडा हयेना चाहिये . ठम आसानी से 'राजग्रेम' का 
एक सस्ता सस्रण निकाल सक्ते दो | जानवञ्चकर मैने उसका 
कापीरदूट अपने पसर नही खाहि] उसे पट्छेनच्पवा कर्‌ 
तुमने एर पुभवसर खो ठ्या, परन्तु हम हिन्दू छोग सुस्त ह । जव 
तक हमारा काम पूरा होता, अवस्तर्‌ हयस्ति निक जाता 
सर्‌ श्त तरद दम दानि उठति है| ठम्हरी ' भक्तियोग) किंत 
सास्भर्‌ क्फ वतिं करने के वाद्‌ प्रगाित हई} त॒म क्या समक्त 
येरि प्रथिमी छोग महाघ्रस्य के दिन तफ उस! वाट भगे? 
तुमने इस पिखम्ब से तीन चौवाई परिक्री हधस्तखोदी।,.., वह 


१५९ 


पेन्रायलेः 
हरमोहन मूर है, तमसे भी वहं पुस्त है ओर उधकी छतो 


भ | $ वि व न्‌ 


महा निष्ट है । - इस -तरह से कितार्वो को प्रकाित करने से कुछ 
छाम नही यह्‌ जनता को ठगना है ओर पे्ा करना अयुचित है | 
मारत रौस्ते समय मेरे सग मि० ओर मिसेज उधयर्‌, मित सुट्र 


{~ = 


जर ` मि० गंडविन भी आ्यगे। सम्भवदहै कि मि० ओर मिसेज 


+~ 
कथे क 


सेवियर अखमोडे मँ अपन! निवास-स्थान बना, कमसे कम कुछ सम्य 
के छिए, ओर्‌ गुडविन सन्यासी ' वनने वाला है } वड मेरे सगदही यत्रा 
करेगा | हम अपनी सवर पुस्तक्नोके टिए उसीके कणौ है| उसने 
मेरे व्याल्यानः के संक्षिप्त अक्षर मे स्मरण-टेख (8100 पत्‌ 11066) 


(न कि 


स्ख य्‌, जपक्र करण पक प्रक्रत ह स य स्त्र 


+^ (~. 


व्या्यान उसी क्षण तिनि की तेय्यारी के दिए गए थे] र डविन 
का मरं सग रहना प्रडगा। वह कटर चाकार है। 
प्रेम प्क तुम्हारा) | 


ˆ . व्रवकृानिन्द्‌ 


(कुमारी मरी हट कौ) 
१९ प्रकोट गन्त 
वेस्ट मिन्सटर, छन्दन 
१ नवम्बर्‌ १८९६ 
प्रिय मेरी-- । 
“ सोना ओर चांदी » मेरे पास किचित्‌ मात्र नही हं, किन्तु 
जो भेर पासन है वहै तुं युक्त हस्त देनेको तैयार द्र] अर 


९६० 


पत्रायी 


वष्ट य ानदैकरिखर्ण का खगै, रजन का रजत, पुष्प 
कापु, सीका सीय, अर छव वस्तुओ का मश्य खक््पपर्‌- 
मानादही है, लर्‌ इन पमाणम को प्राप्त कले के ठि९्‌ बाह्म जगत्‌ 
म्म थनादि काटसे प्रयान करते भारदह, यदत्त यलम हम 
अपनी कपना की वस्तु को भी--जपे भि पुश्य, सरी, वारक, 
शारीर, पन, पृध्यी, सष, चद्व, तरि, ममार प्रम देप, धन, सम्पद्ि 
हया, अर भूत, राश्नस, दे यदूत, देवन। ईद्‌ इखाद्रि--प्याग रटे द्‌। 


सचतोय्ददैकतिप्रमु दफोष्ठीे, दम चयं प्रमु ६-- 
सै! निय सानी, सत्र (अहम्‌) तथा अतीन्िय ह] उन दैन मत्र 
मे देग्मे फी प्रवृत्ति तो केप समय ओर बुद्धि को नष्ट कनद 
है! जयनजीय क्रो यह त्रन्‌ जलनिाष्टतन वेद्‌ विरये का आश्रय 
यना ऊेड देता द लौर अन्तरामा की ओर अ्िफाधिफ प्रवृत्ते होता 
ह। यही क्रम-परितान है अर्थात्‌ अन्ति का अपिकापिक धिकस 
एव वटि क भपिक्रापरिङ रोप । परमशान्त सते प्यागा कदने 
1 समाज ऊ निमीण, वित्रा की ज्यस्वा, सन्तान काप्रेम, दमः 
युम कर्म, दुद्धाचग्ण भौर नीनिटावये सतर यागके नित्त भिन्न 
सपद) सव ममानोमे, देम) क॑ जीयर, सफलय, चाप्तना तथा 
भूम्वप्याम फे दूगन्ेष्ी निति द्ै। 


इस स्व अथवा तिष्या अह्‌ पै दमन, त्था एको्द्वितीमम्‌ 
निन्य सा्ीसवन््य नाममा कते द्ूत मवे सैदेषने फ प्रयन के निग्र 
फेमिनेकिनिस्य तथा उनङर अपरम्पार ही सपारपे, भितं परिन्न 


१५ शदे 


परजावली 


समाज एवं सामाजिक नियम हैँ} आ्-सम्पण तथा स्वारनिग्रह का 
सवते सर उपायै प्रेम, तया दसका विपरीत उपायं द्रेप। 

अनेक कथा, खर्म-नरक, तथा थाक्रास के परे राज्य करने वि 
सासवा के वरे मे कुसंस्कार--आदि के द्रया मनुष्य क्रो सुखपरेर्ये 
डालकर उसे आत्म-समर्पण के इस ल्श्य की अर्‌ भग्रस्तर किया जाता 
है| इन सव कुसंस्कारे के व्रिना, तलक्नानी केवल वासना के लयाय 
द्रारा ही जान-वृञ्च कर्‌ इस लक्ष्य की ओर अगे बदृते द| 

ब्राह्म खर्भं या राम-राव्य का अस्तित्व केव क्लयनामेदहीदै; 
परन्तु मनुष्य के भीतर इनका अस्ति पहेसेद्धीहे। कस्त्ी 


की सुगन्ध कीं व्यथं खोज करने के बाद, कस्वी-एग अन्त म उष 
अपनेमे ही पाता है| 


` बाह्म समाज सर्वदा जुम यौर अद्यु का सम्मिश्रण - दोगा--- - 
वाह्य जीवन कौ अनुगामी उपृकौ छया अर्थात्‌ गृ्यु, सवदा उप्तके 
संग रहेगी, ओर जीवन जितना रम्बा होगा उसका छया भौ उतनी] 


ही ख्म्बी होगी | केव जत्र सूर्यं हमि सिर पर होता है तत्र कर 


40 क 


छाया न्ह होती] जव ईश्वर, मरइ ओर अन्य सत्र कुछ हमभ 
ही दहतो अद्म कँ १ परन्तु वाह्य जीवनं प्रयेकं क्रिया की 


प्रतिक्रिया होती है ओर्‌ हर मके सग अद्युम उसका छया क 
तरह जाता दहै] उन्नति्मे अधोगति का समान अंश रहता हं, 


कारण यह दहै करि ज्म घर दुम एक दही पदार्थे दो न्दी; भेद 


र. [9 


अभिन्यक्तिम है--मत्रा्मे, नकि जातिर्म। 
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पद्रावङी 


हमारा जीन खय, दूर की स्यु पर्‌ अवरम्बित दै, चादे 
चनस्यति! द, चदे पञ्च, चदि कीटष्णु { एक वडी भै मूढ जे 
हम रोग वहुधा करते दहै वह यह किंदमो हम पदा बटन 
वाढी वस्तु स्मशषते द ओर अड॒म को एक निधित राशि मानते 
ह| इसते दम तक्ष द्य सिद्ध करते है करि यदि अनुम दिन-दिन 
घट राहतो एक समय देता जएगा जत्र द्युमही अङ्के शेप 
रह जायगा । निधया पूरक्ष की खीकृति से हमारा तक अदय॒द्ध हो 
जातताहै | यदिद्युमकतीमत्राव्रदरदीदैतेो अदयुमकीमी) मेै 
जाति की जनता की अपेक्षा मेरी उच्छु बहुत कद गह | मेरा 
सुख उनसे अल्य्रिक दै--परन्तु मेरा दुख भी उनमे उर्खो च्‌ 
तीत्रहै। जिम खमाव के कारण तुदं दयुम के स्पक्च-मात्र का 
सामास होता दै उसे तुमे अ्यमके स्पर्ञ-मान्र का भी भमा 
होगा| न्रिन स्ाघरुजं द्वार सुख का अनुभव्र होता है उर्दि दरार 
दुवकामी, जर एकदी मन दोनो का अनुम करता है। 
ससार ॐ उन्नति कार्यदहै सुख की अधिक मत्रा जैरदुखकी 
भी जीवन जर मृ्यु, चुम गौर्‌ अशुभ, ज्ञान ओर भक्ञान ऊ 
सम्िश्रण---यद्ी "माया! कदखातीं है---यदी है विश्च का नियम । 
तुम अनन्त कठ तक इस जान सुख भैर दुःख कौ खोज करणे 
--तम्दं वहत सुख ओर वहत दृ.ख दोन पिनगे 1 यह कना कि 
ससार मे केवल जुष दी हो, अञ्युम नह, वारको का प्रप मातर दै। 

दो माग हमे खुटे मिख्ते ईदै--रएऊतो स्तव प्रकारे की अशा 
को छोडकर संसार जैसा है वरषा खीर करे, दुख की वेदनाको 


शदे 


पन्नावरी 
..०. .."-अवर एक अप्रज सामे मास्तीय पत्रिका नियत द्धे 
गई है | अत्र भारतीय मायार्थो म हम इछ आरम्म कर सक्ते ह... 
दस तरह की पत्रिका को हमरि चचिप्य द्ररा सहायता मिटेगी 
,... भारतीय पत्र कौ सहायता मारतवसिरये को द्यी करनी 
चहिये | किसीपत्रको सव र्ट य समान भाव से अप्रनाने के 
लि, सव राष्ट के टेको का एक वडा मारी विमाग रखना पडेगा 
निसक्ने मनि हें प्रतिव्ं एक छाछ रुपये का खच 
....तुम्दं यह न भूढ्ना चाहिये कि मेरे कार्यं आन्तर्श्दय हैँ 
ओर्‌ “केवर भारतीय; नहीं... ... ४ । 
विमच्टेठन की पिस एम० नोल वडी काम करने वारी है 
परम प्रेम ओर आवीद्‌ सहितं 
तुम्हारा, विवेकानन्द 
(एकः अमेरिकन महिं को ) 
न्न, 
१३ दिसम्बर १८९६ 
तिके क्रमविकरास्त को ग्रहण करने सि सतर चीज समन्नर्मे 
अनि लगती ह्‌ | 
स्याग--यप्रतिकार--अर्हिसा ये आदरं ई, जौकि क्रमसे 


¡ इई सांारकता, प्रतिकार्‌ ओर हिस्ाके द्वारा प्राप्त हो सकते 
ह | आदद सामने रखा अर्‌ उ्तकी। ओर्‌ वने का प्रयत्न करो | 


४ द 


+ 


पच्राघली 


ङ्स ससारभे त्रिना प्रतिर, त्रिना दित्ता, ओर विना दृष्टा 
कको रह दही नदी सङा अमी ससर उस अवम्धामे महीं 
पर्चा, जन्र किये जादशचं समाजमें प्रप्त त्रिय जा सकर | सव प्रकार 
की घुसद्यो मे से गुजरते इंए ममार ऊी जो उन्नतिहो रहीदैयह 
उपने षरेधैरे तथा निश्चित कू्मसे इन आदो के योम्य वना रषी ६ै। 
अधिक्ाश जनताको तो इस मदर गतिके ्रिकाप्तके सग चना पडेगा, 
पर अमाधारण छोग दन अद्रो को शीतरही प्राप्त कर सक्ते ६। 

जो जिप्त पपय क कर्सन्य है, उसफ। पाटन करना ससे 
अच्छा मादे, ओर्‌ यदि वह्‌ केवल कर्वव्य समञ्ञ कर्‌ किया जय 
तो वह मनुष्य को असक्त मह बनाता | 

सगीत स्ग्रेत्तम ऊनि भौर जो उसे समते उनके चिर 
बष् सत्तम उपासना! भी है | 

हमे अन्नान ओर बुर का नाश कने का भरसकर प्रपतन 
छरना चादि, परन्तु हमे यह सीषवना है क्ियुपकीच्रद्धिमेष्ट 
अदयम नट होता € 1 प्रगपूफ तुम्हार परििकानन्द्‌ 


(श्रीवुत आटक्षिगा पेस्ट फो) 
१४ म्नकोढ गर्हन्त, ' 
वेस्टगिन्‌स्ट्‌, सन्दर, 
१८९६ 
प्रिय आयर्मिगा, 
तीन साद १९ विवजरण्डसे ठट. . उन्दने 
सप ल्ोष्रनामेषदण्हाहै भौ दमा क्षा वदी ष्रेनी जारी 


^: 


पत्राचडी 


इण्डियन समाचार पत्रे, उस्ने मे पुस्तक *राजयेगः की 
अनुकृ समालोचना कीदहं| मैने छुना दै किं अमेरि के प्रधान 
रारीर-शाचज्न मेरे व्रिचारौ परपुगधदहोगए दै] उसके सादी 
इ्धलेण्ड मेकुछलोगे ने मेरे विचय का परिदा किया दहै] यह 
ठकिदीदहै; क्योकि यथपि इसमे सन्देह नर्ह। क्रि मेरे विचार पूरे 
वेधडक दहै, ओर वहत कुछ उन्म से दमेशाके स्थि अर्धहीन 
रदेगे, परन्तु उने कुछ रेपे संकेन भी है, जिन श्रीर-चाचक्ग को 
दरीघ्रहयी प्रहण कर्‌ लेना चाहिये | तथपि उप्ते परिणाम सेमे 


क 


वल्ङरुर सवुष्ट ह| “वे चाहे मरी नन्दा कर, परन्तु मेरी चच करने 
द" यह्‌ मरा अद्रा चाक्यं ह| 


.---मेरे वीर्‌ छ्ड्फरो, उयोग करो । हमने अमी कार्यं अस्म्म ही 
८. # [न व) [+ 


केया हि| निररानहो! कमीन कटो कि वस्त इतना कपी ह|... 
से दी सनुष्य परस्विम मे कर दूसरे र्ट को देखता है, उसकी 
अखि घु जातीदहै। इस तरह सुने वद्वान काम करने वा 
मिक नति है बाते से नदद, . प्रक्ष दिखाने से कि हमरे पाप 
मरतमेक्याहै ओर्‌ क्या नर्द | मेरी इच्छा कि कम से कम दस 


सख हिन्दू पूरे सप्तार का रमणकं ! 


भ्‌ 


[1 


१, # 


्रेमपूवक्र सदेव तुम्हारा 


[ #> 


विवेकानन्द 


--------- -----~~ 


धत्राचखी 


{कमारी मी दख को) 
दापर्ज्धिग, 
२८ अप्र १८९७ 
प्रिय मी-- 


कु दिन १्‌ तम्दारा घुन्दर पत्र मुञ्च मिद | कंठ दिरिवट के 
प्रिया की मूचनादरेने का पत मिया] मगान्‌ का आशीर्वाद उम 


दम्पक्ति के मावर) 


यद सगरदेनमे खनके चि मममावप्ते उट ग्वा 
इञ] ह म्थानमे दाष्वो मनुय की जय-जय-कार से अलन्त 
योद मचा, राजा ने मेरी गदु स्च, राजधानिवं। क मामी 
भे स्यान-म्धान पर्‌ बटे वे मेदगव यनाय गये, तिन प्र्‌ गानदाद्‌ 
आदर्ग-वाकय यक्रित य--टव्यादि द्याद्रि। सव वर्ति जत्र 
पुस्तक च्यम प्रकनिन दहन वाया द वीर अपप पात एकर प्रति 
पटच जायगी । पग्न्तु अमग्यवय द्दधटेण्द मे अदन्त परिम ये 
मेषदरटेद्धीयका दभावा, सीर दन्निण मलकी गर्म उम 
अनयविङ पाम्थ्रमने मुञ्चे विड 0िरा द्विया] उष करणं मानकर 
दृमर्‌ मा्गोमे जनि आ व्रिचार्‌ छे यटा पठाजीरमेस्त्रम 
निकट क पाड अर्यात्‌ दापर्जटिगिको ्ौपरानिक्तत्र चा गया | अवर्ग 
पदयते वदरत जष्टा द जर्‌ यकि मे एक मदीना घौर ण्डे स 
मपूर्णील्यमे छम्य द ज्मा | 


२७५ 


रोप अनि का एक अव्रसर्‌ भते अनी-अयी चोवाद्धे | राजा 
अजीत्िह आर्‌ कु दूसरे सना दानिवार्‌ को इंड के टिए्‌ सखन) 
दो रहे हैँ । उन्दने वहत ग्रस किया किमे उनक् संग जा | प्रन 


अमाग्यवद्य उक्टरने मेरा थी किसी प्रक्रका दाप्रीरिक अथश - 
मानाक्क उद्योग करना खकार न क्रिया| इमलिण, यष्यन्त नैराध्य त 
मुभे- वद विचार छयडना पडा] मरे अव उपे म्स निकट भविष्य क 
ठेषु रख छोडाह | समे अदाद कि दक्र त्ररन हन समय तकत 
अनेखिा पटच गए कणे] व्रचोर्‌ ! वे य्ह जति कटर ईस 
का प्रचर्‌ करने अये, अर जमादोनादह्‌ क्रियी ते उनकी च 
पुनी । ˆ उन्न प्रेम पूर्व उनका खगत किया, परन्तु वह मेरे पतर 
के कारण | मै उनक्रा बुद्धि नदे स्कना धा इसके अतिर्कत 
वे कुछ धिवित्रपे। मैने सुनाक्तिमेरे भारत अनिपर रष्रून 
जो छुरी मन उसमेवेदर्रनद्ध यये | अपि खरग को दतत बुद्धिमान 
व्यक्ति मेनना उचित था क्योकि ० व्रैरेज.के कारण हिन्दु क 
मन मे धर्मप्रतिनिधि-समा एक लांयसी वेन गद्‌ ह| अभ्यातत) 
के सम्वन्धर्मे प्रध्वी का कोई भी र्ट्‌ हिन्दुर्जो का मार्ग-दरन नर्द 
कर्‌ सकता, अर्‌ त्रिचित्र वबाततो यदद्टैकिं दषं देसे 
क्र प्राचीन मूर्खता-युक्त तक 
करते इं किं ईसाई धनवान ओर शक्तिमान है अर. हिन्दु नदी 


< 
प्न 
(21 
^ 
(~, 
| 
त 


है, इसलिए ईैसा्वर्म हिन्दू-धर्म की अवेक्षा श्रष्ठदै। इत प्र 
नद्‌ युक्ति-युक्त यह प्रदयुत्तर देते है करि यदी एक कारण है. जिसतते 


, १५८ 


पद्रष्वटी 


हि-मत धप कदल मना है शौर ईसाई मत नदी, वयेति स 
पादाप्िक समार मे अधपरता अर्‌ धूर्तता पतत्री दै मरौर युणत्राने। को 
टौ दुष्व मगना पडता है यह्‌ विदित्त होतः है पथ्िमी रष 
धैतानिकर सस्छति मे चदि कितने हौ उन्नत वकर्योनष्ट परतु तद्क्ञान 
ओर आप्यतिक्त शिक्षासत्रे निरे वाञ्कदहीष्। मैतिफर विन्न 
मेवर लोक्रिक संगृद्ध दे सकरा दै पस्तु अष्याण व्ि्नान शाश्वत 
जीयत पै न्शद1 वदि शाचघन जीन नभीदहयोतेो मी आध्यानिक्र 
परिचि का भदर्न मनुष्य को अपरक आनन्द देता टै, अधिक सुखी 
बनाता ६, परन्तु जड्गद फी मूर्ता ष्टी सप्र, अयोग्य सौर 
तीत अभिधा, एव व्यक्ति तयार की जन्तिमि मरद्यु का साधन 
द" है । 

य दाएजंडिग पक रमणी खान ६। बादल के एटने पर 
भी-कमी ददीप्यमान क्ञ्चनजगा (२८,१४६ पुट) का दृद्य 
खत्ता दै, लर्‌ कमी-रमी एक समीपा शिखर पे गौरीश 
(२९००२ एट) दी थक दिख जाती पिर यर फेखोग 
भी अनि छुन्दर हेते ६--निन्यती, नपर) नौर्‌ सव्रसे ज्यादा 
रपवती टेप किये } क्या आप एक कौटस्तन र्मु नामक 
तनिफमि निषामी के जानती ह? मरे मादते परटचने से कु2 मक्ाह 
पृष्टयमेव्ह यदीया | मदमहोतादि क़ उसे वहन अय्टाख 
या जिनका परिणाम यष्टम कि हिदुषे) को तह बहत प्रिय ष्टो 
गप] जो (ण्य); श्रौपनी देदन्त, हिष्टर नेद्तीन अर्‌ दमि अन्य 


५२ १.७७ 


परजावद 


पित्रोकाक्यादह्द्ै? हमि प्राणगप्निय मिल्म कर्द? षैर्-्रि 
परिश्रम स॒ निधन मागप्र्‌ चछरदेदे? संर्दैरिविट कां व्रिवाद्‌ कै 
निमित्तं कुछ उपहार येजना चाहता था पस्तु आपके यदी की भेक 
चुगियो क डर्‌ स किरती निकट भवप्य के दण यह स्थग्रितर कर्‌ द्विया 
कदाचित्‌ भँ उनतत येरिप मे जल्दी ही मिदधना { निवहं वडा 
सुश्च होता यदि अप अपनी सगद्‌ की घोणा क्र दर्वी जौर्‌ मणक 
पत्र मं आध दजन कागज को मर्‌ कर अपनी प्रतिन्ना पूरी कर देता... 


चक, भ, 


केश ब्युडके दयुडमे सपद होरे ओर्‌ मरे मुख पर 
चरौ ओरसे द्धि पडरदीद; खरीर का मौसम धटनेसे कीप्त म 
मेरी अयु क्टी हर्‌ माद्टुम पडी दै 1... मे एकः ब्रह्मण पलिर कै 


सग रहता जो चियों को छेड्कर सत्र टि पायजाने पहनते दै] 
सं-भी व्री ग्रहनतां] यदि अ सूह्े पहाड़ दहिन कौ तरं 
चदन स॒ चष्रान प्र कूदना हमा देखर्ती, या पहाड़ी रास्ते! म उप्र 
नीच भागता दुआ देखत तो आश्चर्णं से स्तव्ध दहो जाती । 


४9 क 


यहं नहत अच्छ द्र क्योकि शदर्यो मं मेरा जीवन एक यन्त्रणा सा 
होसयाथा} यदि राह्म मेरी ्षच्कमी दिख जार्ताथीतो 
तमाल दरखने वारो का जमवरट स्ग जता था }] वर्यति में कव 
दूध ओर्‌ शहद ही घुला इञ नहीं मिलता | अवमे व्डी सीदद 
वटाने वाला द्र जिसके बार तो अवस्फेदहादही रे ह| इससेख्य 
पूजनीय हो जाता ह ओर्‌ वह सुञ्धे अवेरिकिन निन्दा करने वालो सेभी 
त्रचातीहे। हे सित कैक, तुम क्रिंतना छिपा सकते हो, धन्य हो तुम ! 


१७८ 


पच्नायङी 


खक कास्मय दो गया है इसल्षि भै सात कतार्ह। 
सुख, पुखास्थ्य ओर्‌ सब्र आशीर्वाद तम्दरे संग सं । 
साना, पता भर तुम सव्रको मेरा प्यार । 

, । ठम्हार-- 

विवेकानन्द 





आठमवराज्‌र मठ, कठकतता, 
५ मई १८९७ 
प्रिय, । 

म भपने त्रिगडे इष्‌ ख््यको सेमाठ्ने एकं मामके चष 
दारसीलिग गया था | मँ प्रहे से बहुत अच्छा ह} दारजैरिग मे मेर 
रग पश्र रूपसे हट गया । खस्थ्य-सुघार्‌ को पूरा करने के किए 
घर मे एक ओर्‌ पदाद्‌) अस्मोडाजारहारहू 


जैसा किम पहठे आपको ज्लि चुका ह य| सव्र चरथ 
वहत आश्ञाजनक न मादन होती, यथपि सम्पूर्णं राट्‌ ने समभव 
सेमेरा सम्मान क्षिया ओर्‌ उप्साहत्े ठेोग ब्रिज पगे 
गए | साप्त मे व्याददाति वुद्धि की कमी एद कत्फ्तेके 
निकट जमीन का मूल्य वहत वद गया है | तीन राजघानिये मे तीन 
पेन्द्र स्थापित करना--अमी मेरा यह विचर्‌ है] "ये मेरी प्रचारो 
छो तैयार्‌ करने की मानौ पनासर्द होगी जद सेम मारत पर 
भानगण करना चाहता हु 


१७२, 


पचावद्धी 


चाहे मं कुठ र्व्पं जर्‌ जज या न जाड परन्तु मारत पहटसे 
ही श्रीरामटरष्ण का होगया द्‌ | 
मुक्ष उक्टर जेन्स का णक अश्यन्तं कृपामथ्ं पत्र मिहि 
न्देनि पतित वरैद्ध-मत परम त्रिचरि की आलोचना कीट 
अपने मोच्खिादहे क्रि उपम पर्‌ डी--अति कद्र है श्रीमान्‌ डी 
एकः सजन मनुष्य दँ ओर्‌ मुञ्च उनते प्रेम दै, परन्तु भारतीय व 
प्र उनका अवक्रा सवथा दोधत होगा | 


मेरा यह दृ विश्वसिदह्‌क्तिंजौ आधुनिक हिन्दू घी कदकाता 


(9 


दे ओर्‌ जो सदे दै, वह अवनत वरौद्धमतका दी एकं द्पद। 
हिन्दु को स्षछठतासि इमे समक्षच्नेदो, स्रिर्‌ उर उसक्रं याग 
करने भ कोई आपत्तिन होगी | वह्‌ दैद्धमत का प्राचीन च्छ जिक्तका 
बुद्धदेव ने उप्र दिया धा वह्‌ ओर्‌ उनका व्यक्ति मेरे चिप प्रम 
पूजनीय हं | अर यंप अच्छी तरह जनते करिंहम इन्दू ल्ग 


उन्द्‌ अवतार मानकर उनकी पूना करते ह| ठ्द्धा कोवेद्ध धन भ 
किसी काम कान्यै मरीरकाक्धी यत्राने मुञ्च इस्त श्र॑पसते 
भी सुक्त कर दिया, ओर जीत्रित जातिर्ये वध केव्रह हिन्दु हीदं 
चे[ के 

र ड 


परने 


[1 


> 


[1 


< 
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वद्ध वलया रम परमद ६, यट्‌। तक्‌ {क श्रमिक उा- 
ह 


9४ 


{॥ 


् 


पेता के. बिरूवती नामय, जो उन्दने अत्र वद्‌ 
साके महान्‌ सिद्धन्त का वह्‌ इतना दही आदर करने हं 

दनि कसादंखनि जगह-जगह खोल रे दँ ! ओर उन पुरोहित 
स्मे उनकी सहायता करे है !, वह अती वैद्र मत जिककार्मैने 


५ 


$ 
क 
ह 


< 
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प्राचद्ी 


एक वार धिचार किया था वृह अभी तकर ब्रूतं कन्याण करने में 
समर होना । परन्तु, मेन अतर वह विच्‌ छेड दिथा ओर मे सखष्टता 
पूरक उस कारण तो देता द्र जनि वद्ध घर मारत से निकाला 
गयाजश्हमे वडा होमा यदि व्दुक्रवामौीभीस कोके 
अत्रहोष स्प को, उसकी व्रिकरर मूरतियो तया ग्यभिचारी आचार 
सद्ित याग ठैने] 


॥ 


थियोसेकिष्ट ठगो के प्रिषय मे अप्फरो यह्‌ सरण रना 
चाहिये नि मारत मे धियोसेकिस्ट भौर वोद का अस्तित्व भूल्य के 
समानद्े। वे कुठ समाचाग-पत्र प्रकाशचिन करते दं, जिनके द्रा 
तडा हडगुदह्धा मनति ई आर्‌ परशविमियो को आकर्थैत करने का 


‡ 


प्रयन क्रते... 


म अमेरिका मे एक मलुप्य था जर यह दूमरा है । य्ह परा 
रट्‌ मुङ्ञे अपना मेता मानना रै, ओर वर्ह भ एफ देता प्रचर्क्र था 
जिमी निन्दा कौ जाती यी } यहा राजा मेरौ गाई खैतचिते ह, षष्ट 
म क्रिस जिष्टदोष्टमे प्र नदी कर स्फ्ताथा] इमच्यि मेरे 
य्ह के जब्द्‌ मरे देदवरामी तथा मर जापि के ऊन्याणा हनि 
चहिये, चद्वेवेषोडेमे नें 7 फरितनेहीञप्रिय क्यों न जान प्ड। 
सची भर्‌ निष्कपट वर्ते के र्‌ खीषएति, ब्रेम गौर सदिष्युना-- 
पलन्त॒ छन-कपट के वि्‌ नदी ।-एमने मेरे चापद्मी ओर मिन्या- 
प्रशमा कने कायन्य याज्यो म्तमे म अत्रनेता मानां 
जाना ह| दसचिर्‌ युक्ते यह्‌ आगदयक हो गया किं 9 अपना कार्य 


१८ 


पत्राघरी 
रोककर कुछ सदसी ओर्‌ निधित श्र मे उनका खण्डन क्र्‌ता | 
म बहुत दुक) यदिमे खस्थ्यटठक होतातो जं दस समय 
तक इन नए उन्न हृए्‌ पदधि्यो कौ मारत से सफ कर देता, 
क्म से कम मरसक प्रयन्तो करता दी... म जपते कताद्र क्रि 
मारत प्रहठे दी रमण का दो चुकादै अद्‌ पएक्रि्ि हिन्द्र धर्म 
के िपुमरने य अपने काम काकु संगठनं क्रिया दै । 


{~~ 
आपला वठक्मनन्द्‌ 


भज 





{ श्रीयत प्रमदादास मित्र को) 
अल्मोडा, 
2० मई १८९७ 

प्रिय सहाद, | 
मैने पुना है कि आपके उपर गुहस्य सम्वन्धी कोद अनिवार दुःख 
आपडाहै। आप्र जते क्गानी मलुप्य का यह दुल क्या कर सुकरता 
है१ दस ससार कै सायामय जीवनके प्रसंगे प्तरिताके ्लिग्घ 
न्यवहार्‌ की प्रणा से सन्ने इतकी चच करना अवद्यक हो जाता 
। परन्तु वे दुःख के प्र, वटधा आध्यात्मिक अनुमव को उच्चतर 
ख्पंसे व्यक्त करते है] जसे कि थाडी देर के िए्‌ वाद हट गए 


~ 


हा अर सल स्पी सूय चमक उठे} ङु ेर्गो के "ठेर एसी 


अवस्या मँ अधे वेधन शक्थि पड़ जाति ह| स्वर से वडा वेघन दहै 


मान का--नाम दूने का भय मरु कै भयस प्रनल है; ओर्‌ यहं 
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पत्रावली 
चैषन भी कुछ टी व्ल देताहै। जैसे त्रिएक क्षणके लिप 
मन कौं यह अनुमत इ दहा क्र मनुष्या क्त पर्ता की अपेक्षा अन्त- 
यामी प्रमु की ओर्‌ ष्यान ठेना अच्छहै। परन्तुक्िरिसे बादल 


आकर पैर हेते ईद--अौर यदी प्या है । 


यथवि बहुत दिने से भेरा आपे पतर-नयवहार नहं या, पर॒ 
जीर सेमे प्राय अपकर सत्र समाचार पुनता रा ह| कुठ समय 
हभ भपने पूर्वक सुच इङगटेण्ड मे गोता के अनुवाद कौ एक 
प्रति भेजी थी । उमक्ती जिल्द पर अपे हाय की एरु पक्ति लिखी 
ह थी | इस उयहयर की सीकति पडे दी जन्दोमे दौ जनके 
कारण मेने छुना फि अपरे भ्रति सुङ्गे जो पुराना प्रेम है उस 
आपको सन्दे उपपन्न हं 1 


छपा करके इस सन्देह को अवार्‌ रदिन जानिये । उस सक्षि 
सखीति का कारण यद घा ङि चागर्पच वधं मे मेने अपर) चिखी 
हई एक ही पक्ति उस रप्रिजी गीता कौ जिल्द पर्‌ देष, इस बात से 
घेन यह त्रिचार प्रिया करि यदि इमे अतिक न्सिने का अपकरो 
अव्काज्चनयथातो क्था अविक पठने काअयफाश्च हो सकनाथा? 
दूसरी वात, मुञ्चे यद पता ठ्गा कि हिन्दू धप के सफेद चमदे वानि 
उपदेशक के आप विशेष प्रिह नैर दृष्ट कि माररासी 
आपकी घरृणाफे पत्रे! यद मनम शकरा उन्पन्‌ करने पाडा 
प्रिपयथा{ तीसरे, मै म्लेच्छः, शुद्र शवयादि ट--जो मिलेमो 
खाता ह, वह भी निम क्ििमीके सग ओरसो के सामने--चदहि 


श्च 


पत्राघस 
देख द्यो या परदेश] इसके अतिरि मेरी विचार-पारा मं एक विशेपः 
परितन दो गथा है--मपएक निगुण अश्र क्का देष्वतारठ 
जर कुछ कुट समना भी द्र, ओर्‌ कुछ दने निने व्यक्ति मग उरसं 
तरव का पिरोष आतरिर्भव षी देष्ठता फ; यदित व्यक्ति ईश्वर फे नप 
से पुकरि जर्यैतो मेदस विचार को दद्धि से रहण कर्‌ सकत 
---परन्व॒ बौद्धिक धिद्ान्तो केदारा मनि द्ये विधाता आदि क 
भर्‌ मन्‌ आकर्षित नरद होता| 
टसा दरश्रर मने अपने जीवनम देखा है जार्‌ उनके अदे 
का पाटन करनेके लिए जीषितर्रं | स्मृति ओर पुराण-- सीमित 
बुद्धि वारे व्यक्तियों की रचनार्ये हं ओर्‌ हवाभाप्त ओर्‌ सरिया 
वणगेद ओर द्वै से पणर । उनक्रे कुछ अश्च जिनमे सन कौं 
उदारता जर्‌ प्रेम का आविभीव्रहै, ग्रहण करने य्य दै यर 
ठोभ॒ सवका व्याग कर्‌ देना चाहिये | उपनिषद्‌ ओर्‌ गीता सचे 
सा ह्‌, ओर्‌ राम, छृष्ण, वुद्र, चैतन्य, नानक; कत्रीर्‌ आदि 
सच्चं अवतारं इ; क्या उनके हृदय आकार के समानं व्रशार ४4 
--ओर इन सव्र प्रेष हैँ रमङ्ृव्ण | रामानुज, शेकर शयादिः 
सकीर्णं हृदय वाटे केवछ पण्डित माद्धम होते हं] वह्‌ प्रेम कर्द ह, 
वह हृदय जो दूसरों का दुःख देखकर द्वित हय ? पण्डितो का चुक्रं 
विद्याभिमान--जैस-तंसे केवर अपने अपि को सुक्तं करने की मदना | 
रन्तु महाय, क्या यह्‌ सम्पव है १ क्या इसकी कमी सम्भावना थी 
याहो सकती हे? क्या उहु-भाव का अल्पाश्च भी रहने से किसी चीज 
की प्रक्षि हो सकती है? 
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पत्रावडी 


मुक्षमे ओर एक विद्धं माव उव्पन्‌ इअ है: मेरे मन भ हिनो- 
ठनि यह विद्वस् वटता चजजा शाह क्रि जति का माव 
सत्र से अपिफ मेढ उन करने वात्र बैर मायाका मू है-- 
सत्र प्रकार का जातिभेद चषि वह जन्मगतदहो या गुणगत, 
चन्धन ही दै! बु मिन यह उपदेश ठेते है, “सच, मन्म 
दसा ही समन्नो, परन्तु व्यवहा जगत्‌.मे जाति जसे मेदोंका 
रहना उचितहीदै | .. . मन्ये एकता का मघ (कमी जनम 
धचना 1 )-- अर्‌ वाद्य जगत्‌ मे राद्लमे। का नरक-सून्य--अ्याचार 
जीर उवीटन--दद्धि को ष््यु का सदश्च । परन्तु यदि उत्त अष्टन 
फे पस्‌ पर्याप्त धन होतो “अरे वद तों घर्म का रलक टे 1" 


सत्र से भविक यह, क मेने अपन अध्ययन से यह जानां 
हैक च के पििनिवेधादरि नियम धृद्के चि नदीं है, यदि वह 
मोजनर्मेया व्रि जने कुड पिचर "दिये, तो उसके 
च्‌ बेह सवर व्यर्थ है, केवठ निर्थैक प्रस्पिम] ओ णहु मच्छ 
ह, इस्तटिश्‌ सुत्च इन सवर इन्षटो से क्या मम्बन्ध 2 मेरे छम भ्टेच्छ 
व। भोजन इआतोक्या, ओर्‌ दरक) इभातो क्या पुरोहिते 
क) छिपी इई पुस्तक मेदी जानि जैमे पाण्ट विचार्‌ पार्‌ जति 
& पर्त ईर द्वारा प्रकट की ई पुस्तके मे नदद । अपने पूर्वजे 


न न „० =, = ष 


के कार्यं करा फ़त पुरोहिते को मेने टो, ओर हरय वचने 


= श ~ र 


था अनुसरण कररगा, क्योकि मेर कतयाण उत्ीमे है। 


\ 
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पत्रावरछा 


(न, 
(५ 
न ॥ 


एक ओर सद्य जिसका गने अनुयव क्रिया दै वह्‌ यह 
निःस्वधं सेवाद्ी दे अर्‌ वद्य विधि, अनुष्रान अदि 
पागलपन है--अपनी मुक्तं की अभिदटणा करना मी अनुचितं द| 
पक्ति केवट उसक्रेचप हज दूसरौ कै किर सर्व ल्यागदेतारह 
पर्तुवेलगनी “मरी मुक्ति" “मेरी मुक्ति कौ अहार्सिञ्य रट 
स्गाए्‌ रहते हैँ वे वत्तमान अर्‌ मव्रिप्य मे आलसकल्याण का सर्वथा 
नादा करदेतेदैः ओर यह मने कई वार्‌ अपनी अखे से देखा 
है| इन विविध विपये पर विचर्‌ करते दए आपको पत्र स्लिन 
केच्ए्‌ मेरामनन चाहा | इन सर मतभेदो केदह्वोते ९ यदि 
आप्रका प्रेम मेरे प्रति पठे जैसादहीरहैतो मेदस वड अनन्द का 
विषय समर्ुगा | 


८२ ^ रत 
॥ि ४ 
| 


शुप्का, 
विव्रेकानन्द 


अरमोडा, 
१ जून १८९७ 
प्रिय--, | 
भ, ५ (५ ५ , ६ {~ (= ग प 
वेद्‌ के विद्ध आपने जौ तक क्रिया इं, चहं अखण्डनीयं होता, 
यदि धवेद› शाब्द का अ “सुदता होता] मारत म यह्‌ सर्वघतम्मत 
हे कि 'वेद' राब्द से तीन माग सम्मिलितं दहै-- संहिता, त्रह्मण 
(१ 


भर उपनिषद्‌ } इनमे से पहले दो साय कर्मकण्ड सम्बन्धी होने के 
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पत्राचली 


दारण अव ल्गमग एक ओर्‌ करदिये गरएुर्दै। सत्र मरतोके 
निमाताओ। तया तसयन्नानिे ने केवल उपनिषदं को ही ग्रहण कियाद । 

महिता दी केवउ पेद है, यद खामी दयानन्द का च॒ जरिया 
हमा विर्ङङ नया प्रिचार्‌ ई, मीर पुरातनमतवलम्नी या सनातन 
जनता म इमको मानने वाटा कोट नदी दै। 

इम मतापटम्बन का कारण यह या त्रि स्वामी दयानन्द गद्‌ 
मगङ्गते ये फर सिता की एवः नई व्यास्या के अनुमार्‌ वे पृरे वेद 
का एक घुसगत सिद्धान्त निमीण कर्‌ सभ । परन्तु कठिनो 
कु कमन दृ, केवल वे अवर ब्राह्मण माग के सम्बन्वमे उट खी 
हई आर अनेक व्याए्याभरे तथा ्रातिप्तता कौ कन्पनाओं का सहारा 
लने प्र्‌ भी बहुत दु कठिनाय शेष €ी रद गई । 

अत्र यदि यह्‌ सम्भ दहै क्ति सहिता के आवाट्‌ पर्‌ एक समन्वय 
पूर्ण ध्म का निमीण सरिया जाय तो हनु जाद्‌ वार यह भविक 
सम्भय दै रि एक समन्ययपूर्ण ओर सामन्नस्य-युक्त मत उपनिषदे के 
आधार प्र्‌ वन सना है, किर इममे पटे से प्रात रष्टय सम्मति 
षे विपरीत न जाना पडेगा | यहा भूत काठ के सपर आचार्यं तुम्हारा 
साय दे बीर उन्नतिकेनये मामी ऊ विराट पित्र वुम्दरे सामने 
सुट ह । 

निस्मन्देह गना हिन्दुजे। की बरद्यट वन चुरी है ओर गह्‌ 


म मान कैप्वरया वेण्यभी है| पल्तुरश्रकष्ण का व्यक्ति 


क्ये फ एुदभागया नम 


१८७ 


पादरी 


यदि प्रद्धति काय निचगद्ो किव पथ्य जर द 


जायरतो पानी पीनाव्यर्मष्टो जावरा अर यदि वि विच्र्हवा की 
नी से, धतरा ओर किसी युत रति से ठनो की प्यास दु त् 


तमी यह अद्शुत व्यस्या अनुख्प हयो सकती है, अन्यया नद| 

तदं श्रीरोकरचायं का अलुरण वरन्‌। चादि ! 

या इत प्रार्‌ मी कर सक्ते द्‌।-- 

ससे कि, जत्र व्रडे-वडे भूमि-भाग जरसे प्यति हृति 
भी छोटे-छटे तान्मत्र प्यते मनुष्यो के दिषु वहन उपयामी 
(अर्थात्‌ उसके चिप षोडासा पानीमी पर्तत होताहै, 9 
मानों कहता दै, इस महान जल-राक्निको रहने, भेर काम 

र 


~ 
६, 


५9 


दतत 
टोते 


(प 


र्र्‌ 


(1 


तो डेपेजकस्िभी चल जाएगा)--उसी प्रकार विन्‌ त्र्मण 
को सम्पूणं वेद उपयेगी हमि | जैत भूमिके जटर्मे इहव हने 
सेमी हम केवट पानी पीने से मतख्वरहै, ओर दु नई, दसी 
प्रकार वेदे से हमारा अपिश्राय केवह ज्ञान का प्रहि दहं) 

य एक अर्‌ व्याल्या है जिससे टेक का अथे अधिक योध्य 


(+ थे! न 
प्रतीत होता दै; 


क ४.4१ 


जर की नरह | यचपि सूमि पानी से प्छवितदहो जातीहै किरिमी 
र र 


१ 


उस पानी के अनेक प्रकार के मेद होते है, ओर उक्तम भित भिन 
गुण ओर्‌ ध पये जति हैं| ते भेद्‌ आश्रयभून भूमिके युण ओर 


पत्रावली 


धे के अनुमार हने दमी प्रकार बुद्धिमान ब्रह्मण! अपनौ 
सुक्ति-तष्णा को शान्त कने के निद उम शन्द-समुदर मे से--जिनरफा 
नानवेदष्रित्याजे अनेक प्रपा की ज्ञानघरजा मे पूर्णं है-- 
उसी धाराको खोजेणाजो उसे मुक्ति ङे पथमे लेजानेके चिएु 
समर्थं हो| जर्‌ वह्‌ जानवर व्ररज्ञनहीदै जे पेमा का सकर्नाद। 
आशंरवद्‌ थैर छयम-कामनार्यो सहित, तम्दरा-- 
॥ ्रि्रिकानन्द 
अल्गोटा, 
६ ३ जून १८९७ 

प्रिय--, 
म अपनौ अगम्या प्र्‌ विदु सतु ह| मैने वहूतसे 
खनो षो जाप्रन उर्‌ दियादहै अर उतनादहीर् चादताया। अत्र 
भोकुटरहानादहे, नेद, कमः के नियम को अपनी गतिक 
लदुमार चस्नेदो। समुसचे वदम दोरु के वधन मद्दीह्‌] 
भनि जपन दाष रवद्‌ सरक्लप्रकेच्िि है -- जीन ख 
कनि, प्रम वाय दिय, मन स्वके चरि, मम चि ख्य 
फेच्ि। रपृिद्षि टस्तादहयद्‌ यष्‌ नकी पराता हज 
भनि शायद केम क खमते चि ज्रियादै | यह्‌। तिमे 
घुर कम मौ ख्यते भिनहोये। यतु सवृ, यद्‌ चात 
नशी क्रिभु यदु समना षि मैने कें क्रि महपू्ण या अष्टा 


१; 
५ 
[५ 
४ 


१९) 


पत्रावली 


कार्यं किया हो, परन्तु संस्तार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना दच्छद 
जीवन मे इतनी विवदता है--क्षिमे मन ही मन हसता ओर 
आश्वर्यं वरता कि सुप्य, जो कि विव्रेकी जीव है, इस क्षुद्र खा 


के पीछे भागता है--रेसे इस्सित ओर घृणित पसतिषिक के च्यि 
लाकायित रहता हें ! 


यह सव्य हं | हम एक प्रजेयं फंस गए दहै, ओर्‌ जितनी 
जल्दी इसमे स निक्ड स्वगे उतना ही अच्छा हमरि लिप्‌ होगा| 
मने सद्य का दशन कर्‌ ल्य है--देस रारीर को उपर तैरनेदो 
याद्ूबनेदो, क्या चिन्ताहै। 

जरह भ रह रहय हर यह कडा सुन्दर पहाड़ी उद्यान है । उत्तर 
दिरा्मे, प्रायः, क्षितिज के समान विस्तृत हिमाच्छादितं हिमालय 
के शिखर पर दिखर दिखाई देते दै--वे सधन बन से परर्णं हैं | 
यौ न ठंड दै, न अधिक गर्भी प्रातः ओर सायं अयन्त मनोहरं 


है| सैँगमीमे यह रमा जर्‌, वपी के अरम्मरम, ` काम करने 
नीचे जाना चाहता ह| 


मेने विचाभिलाषी जीवन कै छिए्‌ जन्म च्य था--एकान्त 
भीर्‌ शान्ति से अध्ययन मे छीन । परन्तु जगदम्बा का विधान दूरा 
दी हे- पिर भी बह प्रघत्ति अमी भी दहै 


1१ 


पका, 
{~ > 
विवेकानन्द 


"पत्रा 


(खामी अष्ठण्टानन्टजी कौ ) 
` अस्मोडा 

१५. जत १८०७ 

प्रिय अखण्डानन्द-- | 
तम्दरे कुठ मैगञउ का समाचार सुच विस्तार पूर मिठ रहा 
ह, ओर्‌ मेरा आनन्द अपिकाविक बहता जा रदा दे] व्दारा उस 
प्रकारका क्मैदहजो जगत प्र विजय पा स्ना दै। सम्प्रदाय 
लोर्‌ मतभेद कुठ मत्र नदीं रखते । शावा ! मेरे खो अचिद्नन 
जीर आजीीद कौमार को 4 कमै, करम, कप,---पुद्च ओर क्रि्मा 
चीन की परवाह नदी है। ग्रदयु-्न्त की, कपर, क्प! जो 
ट्ख ह उन्द्‌ अयने अप को महान्‌ कर्मी बनाना है, मडार्वर-- 
धन कीं चिन्तान करो, वद आकाशि से वरेा| जिनकी भट 
तुम खीकग करतेद्यो उन अपने नामसेदेनेदो, उसमे कुठ 
दानि नद्‌ परिमक्रा नाम ओर्‌ उप्तकाक्या मूल्यदेः नामके 
चर्‌ कौन पाह कत्ता द ° उसे अर्म रश्व-दौ । यद्रि भूर्वो को 
भोजन कः ग्रसते देने मनाम, समपत्ति ओर सवकुठनषहो जर्धै 
तत्र भी--अहो भाग्यमहयोमाग्यम्‌ +त भी वडा माम्य है? --असन्त 
म्ययन हयो तुम । हय ओर्‌ टय ही विजय प्राप्त सता हि, मस्तिम्क 
सक । पुस्तके जर प्रिया, योग स्यान ओर सनुमूति-ग्रेम की 
तल्नामेय सत्र धनिके समान] प्रेमस्ते अडोक्तिकं शक्ति 
मिती हे, त्रिमसते भक्ति उव्पन्न दोतीदै, प्रेमहीज्ञान ठेताहै, 
सैर प्रमदी सक्ति की ओर जाताहै} यह्‌ निशय ही उपामना 


१३ १९ 


पदावर 


है, क्रण्भगुर मानवी शरीरम य्ीर्खर्‌ की उपान, “नेदं 
यदिदमुपासते -- “५ बह नदह, जिसको मदुप्य पूते | वहते. 


अभी अरम्म ही-दैे, ओर जत्रतकत हम दसी प्रक्र एर मस्ये द 
सम्पूण प्रध्यी पर्‌ तव्रतक दमार्‌ प्रभु 


}। 


मन्तुष्यक्तौ दै 
जत्र अहुकृार 
कीजय दहो! रिषद्‌ भिन्न भिन्नं स्थानो जा 


/ 


एकत्रित करो; उनम से दा-एक कौ एक श्यनि भ स्माओ, अर्‌ तुम 
किसी अर स्थान स अआरम्प करो | उस प्रकार रधरि-धैर फलो अर 
उनका निरीक्षण करते रहो | तुम देखने किं यह काम बुन्ध समय 
के वाद्‌ स्थायी खूयसे खापितदहौ जायगा अर्‌ घम तथा ज्िक्ना क्रा 
प्रचार इसक्र साथ खयदहो जायगा) मेने कच्कत्तेमे उन लेग कां 
रिरे ख्पसे समञ्चादियादह) इस प्रकार क काम कयै ओद्‌ 
त्म मै अपने कषे पर्‌ चदा दगा-श्ाव्राक्च ! तुम देगी करि र 
धरे हर जिला केन्द्र बन जायगा--अआर वह भी स्थायी केन्द्र | 
रीघप्र ही नीचे (दानमे) जान वाला] म योद्धार मै रणक्षे 
मर्गा | क्या मुञ्चे यहं पर्दे की खी की तरह वंठना शोभा दत 


"० ५९ + 


त्र 
ॐ 
द 


पत्राचली 


(श्रीयुत शस्चन््र चक्रवत को #) 


1 


अल्गरोडा 

२ जला १८९५७ 
प्रिय शसन, 

शास्र के वे अ्न्यक्ती, जो किकी ओर्‌ सुचि नदीं रखते, 
कते है कि स्शक्तिमान भावी प्रवल है; परन्तु अन्य लेगजो 
चम करने वे है, समक्षते है कि मनुष्य की इष्ठा-जशक्ति श्े्ठतर 
है| जो मानग्री इन्छा-क्ति को दुख हरने वाढा समञ्जते, ओर 
जो भाग्यका मरोमा केह, इन दोने। पक्षोमेजो ठ्डाईह 
उक्तश कारण अक्रिवेक ममक्षो, ओर ज्ञान की उच्चतम अव्र में 
पर्हैचने का प्रयत्न करो । 


यर कह। गया दे करि प्रिपत्ति सचे द्धन की कसौटीदेै, ओर्‌ 
यह कथन ‹ त्वमति (त्‌. वह दहै) इस सलकेवरिमेतोष्टजार्‌ 
गुना अधिक सच दै। यह वैराग्य की बीमारी का सचा निदनिदहै। 
धन्य हवे, जिनमे यद्‌ सच्चा रक्षण पाया जातादहै] यथपि तुर 
यह्‌ बुर लगना है, तयापि म यद्‌ कडात पुन कथन करतार 
ख देर ठरो » | तुम खेने-खेत थक गए्‌ हो, अव्र डाड पर जराम 
क्र 1 गनि के अविग से ना उसरपट्‌ पूर्व जायगी। यद्र गीता 
मे कद्‌ है-- ताय योगमततिद्धः कलटिनापमनि विन्दति, भयात्‌ ५ उस 
जान को समय पाकर अच्छे प्रकार चुद्धान्त करण हुभा साधक समय 
` > यदप्रमूठस्चनर््ल्िविव] ` 





शर्म 


पज्ावदी 


वद्धिह्प योग के द्वारा खयं अपनी आसा मँ अनुभव करता है | 
ओर, उपनिषद्‌ मँ कहा है--न धनेन न प्रजया ल्यगिनैके अग्रतल्व- 
मानश्युः अथात्‌ न घन से, न सन्तान से, परन्तु केवल व्याग से 
अमेरल् प्रप्त दहो सक्ता है ? (कैवल्य २) ‹स्यायः शब्द से वैराग्य 
का संकेत किया गया है| यह दौ प्रकार का हयो सकता ह--उदेद्य- - 
पूणं ओर उदस्यदीन | यदि द्रौ प्रकार काटो ता उसके चिप 
केषल्‌ वही यतन करेगा, जिसका दिमाग खरार इञ हो; परन्तु 
गदि पहटे से अमिप्रायद्यौतो वैराग्य का अथे होमा क्रि मन को 
अन्य वस्तुओं स हटाकर सगवान या परमात्मा मे छीन कर ठेना। 
सत्र का खामी (परमात्मा) कोह व्यक्तिविक्षपर नही हो सकता; वह 
तो सव की समष्टि खष्प दही होगा | वैर्यवान मनुष्य आत्मा राव्द्‌ 
का अर्थ व्यक्तिगत “यै? न समज्ञकर, उप्त सर्वव्यापी दश्वर का 
समञ्चता है जो अन्तर्यामी होकर सवम वास्त कर राह] वे 
समष्टिकेद्यमे सव को प्रतीत हो सकते हें । पा होते इए, जवर 
जीव आर ईश्वर खन्ह्पतः अभिन्न दै) तत्र जीवो कौ सेवा अर्‌ ईर 
सप्रेम क्सने काञपै एकदहीहै। य्ह एक .विशेषतादहै। जव 
जीव को जीव समञ्चकर सेवा की जाती है तत्र वह दया हे, किन्तु 
प्रेम नही; परन्तु जवर उसे आत्मा समन्न कर सेवा करो, तव वह प्रेम 
कहराता दै } आत्मा ही एक मात्र त्रेम का पात्र ह, यह श्रति स्ति 
आर अपरोक्षानुभूति से जानाजा सक्ता है| भगवान चैतन्य ने 
इसलिए यह ठक का था-- ^ दद्वर से प्रेम ओर जीवौ पर्‌ दया|" 


१९. 


पच्चावदीं 


चै द्ेतपरादी ये, इसख्एि उनका अन्तिम निर्णय जिसमे जीव 
जीर $्वरमे मेद क्रते उनकेषटिए्‌ ठीकरै। परन्तु हम 
अ्ैतवादी ह| हमर ट्र जीवको परमास्ा से प्रथक्‌ समश्चना 
तथन क कारण है| इमरिए्‌ हमारा मृट्तत दया न होना चाद्ये, 
परन्तु प्रेम । सूञ्ञेतो जीर्गेोके प्रति (दया? र्राव्टका प्रयोग 
विवेरहित ओर व्यथे जान पटुता है | हमारा उर्णा नही, चरन्‌ 
सेवा दै जर सत्रमे आतमादही को देषवता। 

जिस भैरग्य का भायप्रेम है, जो समस्त भिन्नता कों एक्र कर 
देतादै, जो स्तर्‌ रूपीरोगको खस्य कर देतां, जो इस नदवर्‌ 
सप्तारके तीन प्रफार्‌ के खामक्रिकदटुखके मिटा है, जो सव्र 
चीन के यपार्थरू्पकेो प्रकट करता, जो माया के अधफार्‌ को 
नष्ट कना दै, ओर घास के तिनके से ठेर व्रह्मा तक सत्र चीज 
मे अपमा का खूप दिखाता है, वह्‌ वैराग्य हे शर्मन, अपने कल्याण 
के लिप तु श्र्त हो। 

यह्‌ निरन्तर्‌ प्राथना दै, वदे सदैव प्रेम कएने वलि 
विवेकानन्द कीं । 


(खामी ब्रह्मानन्दजी को) 


अलमे।डा, 
२. जुई १८९७ 
प्रिय राखोर-- १ 


हमार समा के उदेद्य॒का पला गफ मने सरोभन करे 
आन षायप्त मेजा दै | उसके नियम (जो दमारी सभा के समासो 


4 
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पचायली 


ने पदे थ) उह्द्धियासे भरेदै। उस्न सावधानी से टीक करकः 
किर से छपा, नर्हीता टोय दसम्‌ | 


वरहमपुर मे लेखाकामदोरहारह वह्‌ बहुत दी जच्छ) 

हस प्रकार के कामे कौ विजय होमी---क्या वेत्र मतवाद 

सिद्धान्त धय को स्पर्चं कर सक्ते दं? कम, कम--अद्रदयं जीवन 

यापन करा--मतामतं का क्या मूल्य दे १ दरशन, योय ॐर्‌ तप्रस्या--- 
= 


पूजागृह्--आतपं चावल या जाक का मोग---यदी सत कुछ मनुष्य. 
है! दृ्रीकी मेख ओर सेवा करना 


| 


४ 


या बुखदेलोका धमं हे) 
ही एक महान्‌ सार्वठेकिक ध्मटे। पुस रखी, युवा अर 
द्ध, अचत तक, नदन, पयु थी दस घै को समञ्च सकते हं । 
क्या केवल एक निवेधासक घ कु काम आ सकता हं | प्यर्‌ कमी 
अनेतिक कर्म नहीं करता, गाय कर्मी चू नदीं वोढती, वृक्ष कमी 
चोरी या उती नद करते, परन्तु उससे क्या? माना क्रि तुम 
चोरी नदीं करते, न श्रूट॑बोटते हौ, न अनैतिक जवन व्यतीतं 
करते हो परन्तु चाद धटे प्रति दिन व्यान करते हो, ओर्‌ उतने 
धेटे के दुगने समय तक वटी भक्तिपूचक वरजति हो--परन्तु अन्तर्मे 
सका क्या उपयोग है ए वह कार्य, यद्वि थोडा. ही है, परन्तु सद्‌। 
चेखिए्‌ बरहमपुर कीं वह तम्हरे चरर्णो पट रं अयादहै-- अत्र 
जसा तुम चाहते हो वैक्ही लोग करगे । अत्र तुद छो्गो से यद 
तकं नही करना पडेगा कि “ रामकृष्ण दर्‌ है” ] कार्यं के विन 
मेयर व्याए्यान क्या व्‌ सकता है} क्या मे श्न्दो से मेदी 


१९.८ 


पन्नावरीं 


चुपंडी जा सकती है? यदि तुम दस्जि्ठो्मे रेसाकरसकोतो 
य सूत्र दसो तुम्दारी सुद्ध म आ ज्यते | इस्‌ तुम रेते बुद्धिमान 
छ्डके दोते इर, इस समय अपरे कमत्रिमाग पर ही जेरदो, अर्‌ 
उसी उपयेग्रिता को वडने का प्राणपण से उयोग करो । कुठ 
टको ओ हर्दा जनेके स्ट सगढित करो, भौर अर्गिय। 
साघु! के समान उर्द्‌ जो प्िठे बह कने दो-घन, पुराने यख) 
याचाद्छया खय पदा्थरया ओर्‌ बुद्ध) $ उपे वट दो। 
यह्‌ कर्महि, निद्चय दौ चै है} इरे वाद्‌ रोे। को श्रद्धा होगी, 
सर्‌ ष्निर ठम जो कहोगे, तरे करगे | 1 

करके कौ समाके खर्च को पूरा करने केब्राद जो बचे 
उसे दुरभि्ष-पडिता कौ सहायताकेष्षिमेनदो, याजो भमणित्‌ 
ददि कठफ््ते कौ मैखी कुचैटी ग्य मे रहते है उनकी सहायता 
मे उसका व्यय करो--स्मारकमवन ओर इस प्रकार के कायौ कौ 
कल्पना लयागदो। भ्रमु जो अच्छा समङ्घेगे वह करगे} इस समय 
मेरा खास्थ्य अत्ति उत्तम दै |... 

क्यो नष्टौ तुम उपयेगी सामग्री एकत्रित कर रहे द 2 -- 
मे खय वर्ह आकर पत्रिका आरम्म कर्मा! प्रेम आर्‌ दया से स॒ 
ससार खरीदा जा सक्ता हँ, व्याट्यान, पुस्त ओर टर्थन---ये 
सव निद्धप्रेणीमे द| 

पा करे श्चि कोच्छि ति गरी्वोकी सेवाफे ल्य 
हसी प्रर का एक ऊमेवरिभाग वह मी सोके! 

९.९ * 
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पन्रायली 


,.. . पजा का खर्च घटाकर एक यादो स्थे महीन प्र 


ठे अञ श्रीप्रनरु दी सन्तान मृखं सर्र रही... क्च 
जल ओर तंख्सीपत्र से पूना कमो आर्‌ उसे मोमके निमित्त धनं 


को उ जीवित दरकोनो दद्धं म वास करता, नैव 


चटाने म खच करो--तव प्रमत्मा कीत पर छपा देगी | 
योगेन यदौ अखस्थ चटा, इसच्यि आज वह्‌ कठ्कत्ते के चयि 
रवानादहो गया म कृ देवस्यर क्षि जामा पयां तुम मु 


मेरा प्रेम खीकार्‌ कते ¦ 
प्रेम पूवक तुम्दार, 


विवेकानन्द 
(भगिनी निवेदिता कों) 
यख्माडा, 


प्रिय कुमारी नोत्रछ, 

मि० स्टडी काएक पुत्र क्छ सके मिला जिषे सूश्च य 
सुचना भिदधी किः तुमने भारत अने का, ओर्‌ खये सत्र चीज कतं 
देखने का मनर्मेठन च्यिाहै। उसका उत्तर मै कदे चक 
हरः परन्तु मने कुमारी मुल्रसे व्दरे इस संक्त्पमकषि 
जौ कु सुना उप्तसे यह्‌ दसरा सक्षिप पत्र आवद्यक , होगया, 
आर जच्छाहं किमे वुम्हं सीव च| । 


¢ ५4 
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पत्रावछी 


मर तुम स्पष्ट ख्य से कहना चाहता ई क सषे विधत्त दै 
प्रि मर्तिदे कमे तुष्ारा मिष्य उस्यर द्यप घरण करेगा] 
जिसकी आवदयफ़ता है वह्‌ पुरुप र्दी है, पर्त ली-- सच्ची दनी 
जो मप्तीरयो के व्यि, विशेषकर चिर्ये के व्यि काम करे । 

भारते अमी तम्र मी बडी-तरटी सि को उ पन्न नदीं कर सकता, 
उसे दूसरे रषे से उन्दं उधर सेना पडेगा । तुम्हारी शिक्षा, सचा 
मा, पवित्रता, महान्‌ प्रेम, दृट निभ्वय ओर्‌ सव से अधिक तुम्दारे 
सेल्टिक (0०0८) रक्त ने तुमको कैसी ष्टी खौ वनाया है जिसकी 
आपथ्यफन। है । 

पन्त कदिना््यौ मी वहत) प्ीजे दुख, ऊुपस्फर 
ओर दाप्य है उसकी तुम कन्पन। नदी कर सकती । तुर्टं एक अर्द्‌ 
नन ज्ली-पुरप के समृ मै रहना होगा जिन जाति भौर परयकता 
क व्रिचित्र पिचारहःजोभय जर्‌ देसे सफेद चपटेसे दूर 
रहना चाहते दँ मेर सफ़द चमेडे वि जिने खय अयन्त घृणा 
करत हैँ दृमी भर देत जाति के लोग तुब मनी समद्घो ओर 
वम्र जाचचार-व्ययहार्‌ को वे सशतित दणि ते देपते रगे 1 

किर यही मयर गभी पटती दे, अविक्राज स्थाने में दम 
दत्तक तुम्हारी गर्भी क समानं होतादहै ओर्‌ दक्षिणम हमेशा 
आग त्रम रहती हं | 

नेग के बाहर्‌ व्रिखय्ती अरमकी को$भी सप्रपरी न्दी 
पि सकती । ये सत वर्तिहोते इर्‌ भी यदि तुम कमि करने का 


२०९ | 


पतली 


सास करोमी ते हम तुम्हार खातं कमे, सी तार्‌ खमन करम | 
भरे विपयर्ये य्त्रतदैक्रि नैते जन्यश्प्र्सोमं वत्सा 
भोदु नही, फिरिमीजा कुमेर समिध्य हग त्र तुष्टी 
सवास ल्मारूना | 


दस कयते प्रचेग करने से पदन तुषकौ अच्छी नशद 
विचार कर टना चाद्ये, लीर्‌ यदि का करन कर वह तुम यस ह] 
जागी अथवा अध्रसन द जामी ताग अप्रती यर्‌ स तुमसे ्रततन्ना 
वरता कि चाद तुम सारतकेचिपि क्राम करयान कर, तुम 
वेदान्त कौ स्यागदो या उस्म सित रहो, म मृयु-पर्मन्त तुम्हरे संग 
ह|" के दाति बाहर निरन्त दं परन्तु अन्दर्‌ नरद जति । ' इसी 
तरह सुप्य के वचन वापमे नरह पि सक्ते} यहम तुमपते प्रतिज्ञा 
कतार्रं करिरसे ग तुमको सोत्निधान करत द| तुमको अपने र्‌ 
परर खडा होना चये, यैर्‌ दुमारी सुटर्‌ आदि से याध्ितं न रहना 
चाहिये । अपने ठंग कौ वह पएक्त शिष्ट महिला दहै, पु अभाग्य- 
यङा जत्र वरह वाछिका।द्वी थी, तभी स उनके गसन यह त्रत 
सगदहैक्ि वह जन्मसे ही ए्कनेता हं ओर संसार्‌ को हिन 
क ठप्‌ घन के अतिरिक्तं किप्ी युण क्री आव्रह्यकता नरह्‌ द| यदं 
माव किर-फिर कर उनकी इच्छा के विरद्ध उनम मन प उटत। दै 
ओर घोडे दिनो म तुम देखोगी भि उनके संग मिलकर रहना तुम्ड 
रए असम्भव होगा | अत्र ठनक्रा परिचार कल्कत्ते म एक मकान 


स्न का ह जह्‌ तुमं आर वहं तथा अन्यान्य यरपीयत या अमरनं 
{मत्र यद्द्‌ आक्र रहना च्ह तो रह सकं 


९०२ 


प्राची 


उनका विचार शुम भौर दयालु है, परन्तु महन्तिन वनने का 
उनका प्कल्प दो कारणो से कभी सफठ न होग--उनकऊा कधी 
खमा अर्‌ अदकास्युक्त व्यद, तथा उन अव्यन्त्‌ असर्‌ म॒न 1 
वहते सै मिता करना दूर्‌ से अच्छा रहता है जर जो मनुष्य अपने 
पैरों पर खडा होता है उसा हमेशा भला होता है । 

श्रीमती सेवियर एक हीर स्री है, रेसी गुणतत। जर्‌ दया । 
केयढ सेवियद्‌ दम्पति रेस प्रज है जो मारतयुरयो से धृणा नही 
करते, स्ट) ॐ भी निन्त इनमे नद है । श्रीमान्‌ ओर्‌ शीपती 
सेवियर दो ही व्यक्ते हैँ जो अभिमान पूरक हमे उप्साह दिनने 
न्ह आर्‌ ये, परन्तु उनका अमी को$ निश्चित काव-करम नद्‌ है। 
जवर तुम आभं तवर तुम उन्ह अपने सग कामम लगाभो } इप्तसे 
तुमो भौ सष्टायता पिटेगी ओर उन भी। परन्तु अन्तर्मे अपने 
पैर पर ही खडा होना परमावद्यक है । 


अमेरिकासे मैने वहपुनादहैज्रि मेरी दो मित्र वेष्टन निवासी 
श्रीमती चुर अर दुरम मैनकाउड शरद्‌ ऋतु म भारत अनि वाह 
ह । कुमारी मेक्लाउड को त॒म न्दन मे जानत धौ--वह वैरि कै 
चल पने दृश्‌ अमेर्किन युवो, श्रीमती बु पचस वरं के ठगमग 


हं जीर अमेचिा मे षह सद्ानुमूति रखने बाढी मेरी मिन धी | 
मै तमफो यद सम्मति दंगा यदि तुम उनके सायही 
+ 


आभओगी तो यान्ना की ऊन्ति कम दहो जायी क्योकि येम येरेप 
हेते इए दी ह । 


पाच 


1 
देग्वते हं ओर ज्ञानी ईव के ख्प मे । ओर जड जगत्‌ मं अधिका 
धिक्र आत्मदङन--यदी है सम्यता का इतिहास । अज्ञानी अमूर्व 
(71011-}06801 ) म मूर्ति (1018011 )} को देखत अर्‌ सु 
मूर्तयो मे अमूत को । छख ओर दुःख्म, सन्तोष ओर सन्तपर्मे 
हम यद्दी एक सवक सीर्हेह]...-.... 
प्रेम ओर सथयत्ते सदैव तम्दारा, 
विवेकानन्द 





~~ ~~ 


(खामी अखण्डनन्दजी कौ ) 
मरी, 

१० अक्रूर १८९७ 

प्रिय अखण्डानन्द -- 
तुम्हारा पत्र पाकर सुते हष इभा] इस समय तुम्हे वडे-वडे 
कामों का विचार करने की अवद्यकता नदी ह, परन्तु जो वतमान 
परिलिति में सम्भव दहै उतनादही क्से) धरिर्धरे तुम्हरे छिए माग 
पुर जायगा ] अनाधाल्य अवद्य ह्यना चाहिये, इसमे कोई सोच 
तरिचार्‌ की वात नहीदं | वाच्क्ार्जो को मी हम अप्रत्तिर्म नर्द 
छाड सक्ते] परन्तु वालिक्रा-अनाधाल्यकेचिप्‌ ह्म एकी 
पदाधिकारी की आवदेयकता होगी | मँ समन्नता ह्रं षि मो --उस्तके 
क्र सुयोग्य ह्योगी। यार्गेव की किसी सन्तानहीन व्रिधवा कोंद 
कामम रुगओं | अर छ्डके-ख्डकिर्यो के रहने का स्थान प्रयक् 
होना चाहिये | कैष्टन सेवियर्‌ स काम की सहायता के चि धन 


{, 


२० 


पत्राचरीं 


भेजने चो तैयार द| नीदरून होट, छष्ोर, यद उनका पत। ह| 


यद्वि तुम उन्द्‌ ज्लिोतोये शब्द भीप्तरके उपर ज्छि देना 
अने कौ प्रतीत्ताकी जय” र जल्दी ही रावरपरण्डौ जाने 
वाला, क्छ यापूप्सो। तत्रर्मै जम्मू. द्वारा उदार अर दूसरे 
स्थाने को देखतता इ, कराच हेता हआ राजपूतान ठम । 
अच्छा] तुम्दारा, 
पिरेकानन्द 

पु०--तुष्दं मुमन्मान ल्ट मो भी ठे ठेना चादिये परन्तु 
उनके ध को कमी दूपित न करना । तुद केवल यदौ करना होगा 
मि उन भोजन आदि का प्रवन्य अच्गणकर दो अर्‌ उन्दै द्युद्र 
श्वरण, पुरुपा जर परहित भ श्रदधापूत्रक तत्परता की शिक्षा दो] 
(यह निश्चय दही धह) 

अपने "उशमान गे दर्जनिक विचर्‌ को दुटु ममयके दिम 
अल्प रख दो-- त्रि 

दस समय हमि देश मे पुद्पार्थं ओर्‌ दया फी अव्रद्यक्ता ६। 
"स ईडः अतिर्वैचनीयप्रमखम््य रर्‌ अनिर्वचनीय प्रेम का 
खस्य दै । परन्तु ' प्रकाद्यते कपि पात्रे --“ वरिरप पर्ने म उसका 
प्रकाश होता है", यह कदने के व्रदठे, “सप्रक्त एव स्वेवा 
्रमूप "--““ वह सव जीवे मे प्रेमर्पमे प्रकट होता दै" यड 
कहना चादिये । इते छोड जर त्रित रर क--जिति कि तुम्दरि 
मनने ही निमाण करिया है --तुम पूजा करेगे 2 दद, कुन, पुर्ण 


२०७ 


प्राद्रटी 


ओर्‌ एव वा को कुछ समय के. दिप्‌ विश्राम करन दो--मूतिमान 


ईश्वर जो त्रम ओर दया खश्प हैउसक् उपासना ददार्ये हनेदो | 
मेद कर सव भाव वधन है, ओर जमद केः सुक) - विपये के नदं 


मे 
स सतवारु ससार जीवा क श्ट से मत डरा | “प अीरमीः-- 


"निय होओ) | सनुप्य नर्ही, कौड मीके ट्ञ्छ कौ दना 
--दिन्द, यस्मान, ईसाई यादु मी हो, परन्तु अर-षरैर्‌ अ 

करना--अथीत्‌ यद ध्यान रखना कि उनका खान-पान कु 
अन्ग रहता, ओर धर्म की सा्वैभामिक्रता काही कवठ उर 


उप्र देना- प्रि | 
, इम म्र पागल हो जाओ, तथाजैरी कतो भौ वना टे, इत 
जीवन का अर कुछ उदर्य नर्द प्रसु क नाप का प्रचार करो, 
ससार की रग-रग्मे उनकी शिक्षाको भिद्‌ जनेदो। कमीन 
मू । अपने दैनिक्त कायै करते हए, अन्तरात्मा मै निरन्तर इस 
सत्र का जप करन रदौ | 
-- तुम्हारा, बि° 
८ ‹ मास्टर्‌ यदह।दरय : को ) 
देहरादून, 
२४ नवस्वरर्‌ १८९७ 
त्रिय (म-- । 
तुम्हारी दूसरी पत्रिका कं ठिए्‌ अनेकानेक धन्यवाद | यह निंस्वय 
ही आद्वयननक्र है । वह आरोजन नितान्त मौलिकि दहै) किस्ती 


२०८ 


पावली 


प्रान आचार्ये का जीवन-चलछि पिना टेखक के मनोमर्वों की 
छप पडे इए जनता के सामने कमी नदौ आया, पर्‌ तुम वैसा क्के 
दिखा रहै हो। तुम्हारी चचैटी नवीन शौर निरिचत्त खूप की है, साथ 
टी सर जर स्य्ट--मताकी श्रशसाभी नद्दीकी जा प्रती | 
उसे पठने से पुश्चे तना हि इजा हं मं उसका यथ 
छच्यो मे वर्णन नक्ष कर सकता । जव मँ उसे पठतः ह तो सचमुच 
हर्ष से उन्मत्त हे जाता ह । यह बात विचित्रै नष हमरे गुरुव 
प्रभु इतने सेचकिये गिहम्मेसे प्रयेकरको भी मौलिकता प्रकट 
घारनी पडेग | अत्र मेरी समक्षम आया कि उनके जयन छ्लनेका 
प्रयतनं हममे से क्रिंसी ने क्यो नदी किया। यह मदान्‌ कारय तुम्हरि 

हिप रक्षित था । यह स्पष्ट दे क्रि वे तुम्हरे सग दह] 
प्रेम भैर नमस्कार पूर्वक, 

परविकानन्द्‌ 

पु०--घु्राती वतसपमे ष्क्ठो हीषो की छप ३, परु 
तुम खयंतो तो नमे अद्य दी हो | उप्ता नाटङीय पद परम घुन्दर 
है। य्ह अर पिम मे दोन जगह खोग इसे बहुत पसद करते है| 


(मुहम्मद्‌ सरफराज इतन को) 
भटमोडा, 
१० जल १६९द्‌ 
प्रिय मिर-~ 


आपका पुत्र मेने आदर पूर्वकं प्रण प्रिया घोर सञ्च यह जान 


१४ २०९, 


पञादरी 


कर्‌ अति आनन्द इञा कि श्री प्रु चपचाप हमा मतुभूतत = 


^~ = [५१ 


ठेए्‌ अभूतपू्वै वातौ कौ तेयारौ कर रह & । 


-चहि हम, उते वेदान्त करद या अर्‌ किसी नाम से पुकारं 
[> १ 


न्तु सव्यतो यह दहै कि धम अर्‌ क्चार्‌ म अरत ह। आन्तम्‌ शब्द 
हे ओर केवल इसी दषटिकोण से सव धमी जर्‌ सम्प्रदाय क प्रन से 
देखा जा सकतादै। हमे विश्वस हे कि सनम्य्‌ क स्य मानवी 
समाज का यदीं धप है । अन्य जातिया कंप अर्पक्ता ।हनछय। क यह्‌ 
श्रयं प्राप्त देगा कि उन्होने इसकी सवप्रथम खोज कां इसका कारण 
यह्‌ है किये अरबी आर हीन्रू दाना जातया स जीरक प्राचीन हं । 
परन्तु साथ दी व्यवद्रारिकि अद्र॑तव्राद का---ज। समस्त मनुष्य नाति 
को अपनी ही आत्मा का स्वख्पर समञ्चता है, तथा उस क अनुक 
आचरण करता है--विक्रास हिन्दु मे सात्रमामिक भवि घ ह।न। 


भ 


अमा मा दष ह्‌ । 


६ ऋ 


सके विपरीत हमारा अनुभव यह है. कि याद्‌ करस घन क 
अनुयायी व्यवहा जगत्‌ के दैनिक काचक धत भ इस 
समानता को येभ्य अंदामलास्केदैतोवे रस्म अर्‌ क्छ 
इस्छाम के अनुयायी दै--ययपि सामान्यतः जस ।संद्न्त क अनुसार 
एसे आचरण का अवटम्बन है उस्तके गम्भ्ार्‌ अध्‌ से वे अनास्ज्ञ 


[जसं ते 1६न्दू सावार्णत्त स्पष्ट रूपं स समञ्चतं €) 


इसलिए हमे यह दढ विश्ास्त हं कि वेदान्त कं ।सदधात कितने 
ही उदार ओर विलक्षण क्यौ न हो) परन्तु व्यवहा द्स्छाम क्रा 


९ [4 > 


पत्रालीं 


सद्ायता के वरिता, मनुष्य जाति के महान्‌ जनसमृह फे चवे 
मूल्यदीन दै। हम मलुप्य जाति को उस स्थान प्र पर्हुतचराना चाहते 
ह जह नवेद दे, न वा््वठ दहै, न कुरान, परन्तु वेद, बूर ओर 
कुरान के समन्वय से ही देप्ा दयो सङा है । मनुष्य जाति को यदं 
निदा ठे चा्धिये किं सत्र धर उप्‌रष के, उत्त एकमेवाद्वितीयं के 
भिन्न भिन्नरूप, इसटिर्‌ प्रयेक्र व्यक्ति इत धी मे से अपना 
मनोभुकूक भि चुन सफ ३ । - 


हमारी मातृभूमि के ठर इन दोनो विशार मता का समन्नस्य ` 
-- हिन्दु ओर इस्छम--तरदान्ती बुद्धि ओर स्मौ सरीर -यदी 
एक श्चा । 


५ 


म अपने मानस॒-चक्षु से भावी भसति कौ उक्त पूर्णीवद्याको 
देखना दै जिसका इत विप्छव ओर्‌ सपर से' तेजल्ली भोर्‌ अजेय 
रूप मे, वेदान्तिक बुद्धि ओर्‌ शस्छामी श्रीर्‌ के संग उत्यान हो | 


' प्रु स्मदामेरी यहो प्रार्थना दहै- किं वह आपरो,मवुष्य 
जाति की सहायता के @िए्‌, विरेपत हमार अलन्त ददि मातृमूमि 
' फ हिर, एक शक्ति-सम्पन्त यत्न बनाये | 


> 


+ 


मेम्‌ से, अपृक्त. िवेकानन्द 1 


॥ 


२१द 


पत्रावली ` ४ 
- (श्रीमती सरला वोपाख व्री. ए, को ) 


वेद्ट्र मठ, 

१६ अप्रं १८९९ 

श्रीमती जी--, 

आपका कृपापत्र पाकर सुश्रे अति हष इअ) यदि किसी रे 

विषय के ल्यागसे, जिससे सुञ्चेयामेरे गुरूमा्यो को विशेष वत्रेम 
वहत से सच्च आर छुद्ध-चित्त देशभक्त हमरि काय मे ओकर 
सद्ायता करगे, तौ व्रिरवास रचिये फ हम एसे दयगसि तनिक मीन 
शिद्वीगे, न एक मी अँ की वृन्द वहार्दुगे--अौर यह हम अपने 
व्यवहार मे चस्तिर्थं करके दिखा सकते दै] परन्तु अभी तक्र देप 
किसी व्यक्ति को सहायता करने के छिण अप्र्र होते इर मैने न्दी 
त्ला। उठ खगानं केवर अपने प्रिय व्यप्र्‌ (प्ण) कौ 
हमर स॒ वदल्य का प्रवल कियादहं-व्रप् इतनाद्ीहं। यदि 


ध 


दमार्‌ द्रा क। अथवा मनुष्य-जातिं की वास्तविक सद्ायता होती ह। 


न 


तो गुरुपूजा ल्यागन की क्यावातदहै, हम को$ मी घोर प्राप करने 
को या ईसता््यो की अनन्तकालं तक नरकयातना मोगने को मी 
तैयार्‌ द । परन्तु मनुष्य का अध्ययनं करते-करते मेरा सिर सेद्‌ ह 
गया € | यह संसार्‌ एकं अच्यन्त दुःखप्रद्‌ स्थान हे ॐर्‌ बहत [देना 
स एक व्राक द्रनिक के समान्‌ द्‌पक्र हाथमे टेकर्‌ भने घुमना 


अरम्भ कर दियादह] एक सर्वप्रिय गीतनजौ मेरे युर वहा गाति ये 
मुञ इस समय याद अआ रहा है-- 


२१२ 


पत्राघी 


¢ 
शह व्यक्ति निस्तसे अपना मन प्रिता है 
अपनी षष्ट से वह्‌ पहचाना जाता है 
रसा व्यक्ति दुर्मदहि। 


1 ^ 


इतना मेरी ओर मे । यया यह जानिय कि इसमे एक राच्द 
क्री भी अतिगयेोक्ति नदी दै--आपमी हते यथा खूप म पर्यिभी | 


परन्तु सुने उन देगभक्ता पर कुछ सन्देह है जे। हमारा साथ 
तमी देने को तैयार है जवर ष्टम भपनी गुरुपूजा ल्याग द । अच्छा, 
य॒दि तरे अपने देश की सेत मे सचमुच दतना उचोग जीर परिश्रम 
करदे हें कि प्राय मृतप्रयसे इर्‌ जतिह तो प्रश्न यह उठता 
है फ भिक गुल्पूजाकी ही एक समस्यासे उनका सारा काम 
कैसे स्फ जाता हैः 


(श्रीमती भर बुढ को) 
१२ दित्म्वर १८९९ 
प्रिय श्रीमती वुड,-- 


भप वाहना विच्छ ठोक है, मै निश्वय ही वडा कडा ह| 
जीर कोमटता अपरि के त्रिय मे--तो यह मेसा दोष है| अच्छा 
हना यद्वि इसकी मात्रा सुज्षमं कम दती, बहत कम शोनी-- यह 
मेरी हुवल्ता दे भरले है फि मेरे सवर दुःखो का षद्‌) छारणहै। 


{~ ल 


भ्युचामवाच्डा हम पर्‌ जव्रस्दस्त कृद्‌ खगान्‌ चाहती है--षेर को 


भ्श्दे 


प्राव 


४ # 9 


त नही, तनि मरको एक दूस्ट वनाक्रर्‌ जनना क] सम्पत्ति नर्द 
वनादौ, यह मरही दोष कष्य सुते व्डाद्रीद्रःखदहक्रिं 
सपने र्कः के प्रति मँ कंडे वचने का प्रयोग करता, पल्तुतरे मी 
जानतदै करि दृससंसारममंदी उन सवरस अधिकप्रेम करूताद्। 
पञ्च दवी सद्यता मिटी --सच है, णरन्तु अरे, उम दवी सद्यायत्ता की 
` एवा-एक मात्रा ने मेरे रक्त-्मोसि से अधना मूल्य चुक्राया } उसके वरिता 
स अधिक सुखी अर एक अध्रिक्र अच्छा मनुप्य हेता। निद्चय दी, 
यह समय सुद्धे अन्यकारमय प्रतीत होता दै, प्रस्तु मे योद्धा, अप्‌ 
टटते-ल्सत ही मरूगा--हारन मनुगा--दइसटिर्‌ स्ड्कां सेमं 
. उन्मत्त जैसा व्यव्हार करता दर| म उनसे ल्डन को नर्द कता 


1 


रन्त उनसे किय ज्नित्रे भी सुनने ठ्डनें सेन रेके, 


म अपने माग्यसेद्रेप नहीं करता, परन्तु ओह ! अव्र 
एक पुरुप की आवदयक्रतादै, कोद मेरे दी च्ड्क्रोर्मसे, जां 
सग खडे होकर प्रतिकूल विषयो सेल्ड स्के} अप अपने कौ 
उद्रिन न होने दीजिये; यदि भारतम डु काम हाना ते मेरी 
उपस्ति वर्ह आवद्यक है । मेरा खास्थ्य परे से अच्छे अर्‌ 
चित्‌. समुद्रक। बध्ुसे अरसी जच्छ हां जायगा] अपने 
म्रा कौ कष्ट दने के. अतिर््ति मेने अमर्िर्म इस वार्‌ कुमी 
नरह किया । सम्भवे कि श्रीमान जौ (7००) राह-खच के दिए 
ह त 


री कुछ सहायता. कर द ओर्‌ श्रीमान चेगेटके प्रास मेरा कुछ 
सपया है | मुञ्चे मारत सै धन एकत्रित करने की अभी कुछ अशा दै । 


| 


नि 
रु 

एक 

मर्‌ 


4# 


जः | 
५ 


1“ 


म१४ 


पन्नचटी 


क 


भारत के प्रथकपृथक मगो म अपने जरिसीं मित्रसे नदी न्दा । 
मुञ्चे प्रह हजार सग्रह करने ज आजा द जिससे कि पचास हजार्‌ 
पूरा हो जायमा ओर्‌ टृस्ट-पत्र (०९त्‌ ग पृप्णड) द्रा म्युनिि- 
पैल्दी का कर्‌ धट जायगा | मे यह घन सग्रहने कर्‌ घकातो 
अमिरिका मे निरृचेष्ट जीवन व्यतीत करने की अपना ठक्षकतै व्यि 
उचोग करके मरना अच्डा हे ] मुपे तिये बहत हई परन्तु प्रयेक् 
भरुटि का कारण भल्यधिक प्रेम घ्रा प्रेषसे मुके कैमाद्ध है! सुक्मे 


४) 
[द 


प्रेम का अत्प्र्च भीन होता तो अच्छा था] माकि अरे। प चाहता 
कि में श्द्रेतिन्‌ ह्येता, गन्त भर्‌ दवदहन । अच्छ, अवर यद्‌ 
जन्मतो हो चुका | अगले जन्मे > यल करर्गा। सुदुखदहै, 
परि्चेपत इम ममय, नि मैने अपने मित्रं कौ लाम पू्हैचाने की अपेक्षा 
उन्हे हानि अनक पर्हचाई दै । वदं शन्ति ओर निस्तन्धना, जिसक्री 
यै खोज करता था, भने कमी न पृ। 


1: 


कर्दम दए, मै दिमाक्य गया वाकी बपसन अतिक 
वरिचार मे| व म्चे यद समाचार मिनि मेदी वद्धिन ने जान- 
हया करखीहे जीर मेरे दु्रठ यसे श्यन्ति की अगा उती 
समय गायत्रहोर्ई1 इनमे दुच्डहदयनेदी मुञ्चे षङ देकर 
भरत कै विर निकटा जिससे म अप्रने प्रियजर्नो केल्रि कुड 
सदायता टूट स, यैर्‌ ४ इस प्रकारे यह। आया । शान्ति की खोज 
मेनि की, पर्तुद्दयने, जो भक्ति का आक्तन दै, पुङ्े न्ति प्राप 
चरने नदरी | उदोग अर येत्रणा, चता ओर उदोग} मेरा भाग्य द 


ष 


१५५ 


एथाददी 


तोरेसाही होने दो, ओर जितनी जल्दी मेँ इसे पार कर सकः 
अच्छाहै। ठोग कहतेद किम मादरुक र परन्तु परिश्चतिर्यो को 
मो ति नका मेने आधात पर्हू- 


देखिये ! सञ्च दुःख है किं आपके 
चाया, विरोष्रतः आपको, जो म॒श्से इतना प्रेम करती हं ओर जिन्न 
मेरे उपर इतनी कृपा, अयन्त कृपा दिखाई ह ! परन्तु सच है कि 
रसा हया । अवै ग्रन्थिको करटगा यादत्त उवेगर्भ मर्‌ जाङेगा। 


सदेव आपका पुत्र, 
विवेकानन्द 


दो । श्रीमती जो (4००) सै 


(५ 


पु०-जसा मा चाहती है वैसा होने 
सनैफ़नसिस्को द्वारा सरत के राह-ख्च की भिक्षा मेँगरूगा | यदिव 
दे्देगी तो मँ तुरन्त चछ दगा ओर्‌ जापान होता हभ जामा एक 
मास्त छ्गेगा | मँ समन्ञता द कि ठीक-ठीक काम चलनिके दिप्‌ या 
उसे कुछ अच्छी तरह श्थापित करने के व्यि--यदि ओर्‌ कुछ नर्द 
तां कम से कस गडव्रड न मचने देनके ल्ए-में भारतम कुछ 
रुपया एकत्रित कर्‌ सर्वूगा } अन्त अन्धकारमय अर अस्त व्यस्त 
होताजारहाहै;मैमीदरेसादही समक्नताया) यह न समश्चियेगा 
किएकक्षण्महीम हार्‌ मान जाता द्र सवान्‌ आपका भला 
कर-- याद्‌ भगवान्‌ ने सुञ्चे अपना भ काटद्ू बनाया हे, रास्ते 


~ 


काम करने ओर मरनेकेष्प, ते उन्हे रे्ाहीकरनेदो। मेँ 


न 


५,१९ 


पत्रावली 


आपका प्रत्र पाकर जितना प्रसन हज ह उतना करई वर्णसे नही 
हभा-- बाह गुरु की पतेह ' गुरुकीजयदहो\+ हो, स्तारको 
अने दो, नर्क को अनि टो, देवताओ। को अनि दो, जगदम्बाको 
अनिदो। मै ्ट्ता हँ ओर हार नर्द मानता। रावरणनेप्रमुसे 
खय ठ्डकर्‌ तीन जन्मर्म सुक्तिपारी। रमो से विरे यरा-दायक 
हि| आपको ओर्‌ आपके खजा को सत्र प्रकार का आरीर्बद। 
भापने मेप योग्यता से अधिक मेरे ठिरए्‌ किया, वहत स्यादा | 


क्रिस्टीन ओर तुरियानन्द्‌ को मेर व्यार-- 
क्रिविकानन्द 


(खामी अखण्टानन्दजी को) 


॥ २९१ फरवग १९०० 
प्रिय अषण्डनिन्द्‌ --) 

पुमा पत्र पाकर ओर विस्तापपर्वक सम समाचार पटकर्‌ सुशे 
भत्ति हर्षं इभा । विया भर पाण्डिलय बाह्य भारम्‌ दे भीर्‌ वाह्य माग 
म वेय चमफ़ 2, परन्तु सव शक्ति का सिंहासन द्ृदय होत। दे } 
्षानमय, गक्तिमय तथा कर्ममय आमा का निवासद्यान मस्तिष्क मे 
न्ट वन्‌ हृदय मं दै । “ दात चेका च हृदयस्य नाड्य. -- हदये 
की नार्यो एक सं एक हि इल्याटि । मुख्य नाडी का केषर जिसे 
उणा ०0८ उचष्ाणप कते हं, दवय के निकट होता है) 


१.७ 


प्राची 


४५ 


ओर यदी ज्मा का निवास-दुयं ह| जितना अधिक तुम हदय क्रो 
क्रिस कर सकेगि, उत्ता अध्रि तम्दारी परिजय दामी} वद्धि 


५ 
भ १ 


५ 


की भावा तो कोई-कोढ दी सम्चना दे, परन्त व मापा, जाद्धयसे 
निक्ल्यतीदहै उसे व्रह्मा सेच्कर्‌ घास के निनक्रे तक समी समद्र सकने 
द| परन्त॒ दम अनने वेदामेतोरेमे नेमो को जग्रत्त करनादैसो 
मरृतप्राय द| इसमे समय ख्नेवा प्रम्त॒ यद्धि तमम्‌ अमीत पीर आर 


उद्ोगराक्ति दैत) सफलता तुग्दं निश्चिन द्पसंदीप्रप् देगी] 
[कन 


इसर्म तनिक भी वरटि नदा हो सक्र्त | 
ठप्रिल कर्मचाध्यिं काक्यादोपदर क्या वे परि, जिनकी 
[न 


अखाधापिक नियता के चरिते तुमने चाद, भारन मे अनौचि दें 


[त 


या एस की व्रह्रल्यताद्र? धरे द्रम वद एकद्दी कश्रा | प्रतु 


[ज 


यह खाधपरता जो हमर दशमे साधारणनः पाद्‌ जाती निरी 


= 


दुष्ना काही परिणाम नरह] यह परदात्रिक खथपरना दानाच 
की निष्फटता ओर अल्याचार क्रा फट द | वह वास्तविक स्वाधप्ररता 
नह है प्रर्तु अगाध वैराद्यदै) स्रस्ता के पहल स्कर 
यह्‌ शन्त हो चायगा] सप्रेन कथचारी चारो ओर्‌ इषा को दष्ठते 
पीटर उन्द्‌ आरम्भस्त दही विवास केमे हो सकता हे? परन्तु, 
मुञ्च यह वताओ फ जव सचा काथ वरे प्रयक्ष देखतेदँतोवेक्या 
सदानुमूति नर्द प्रकट करत १... .... 


( ¢ 


<~ सि । भ = [1 क [प्न न 
इन उग्र दुभिन्न, जल-प्रटय, रोग ओर्‌ महामार्‌ा के दना स 
क [ $ 


` कहो तुम्हारे कम्रिस वे कौ है | क्या यह कहना पर्याप्त हयेगा किं 


१८ 


प्ावदीं 


५ राजन सास्ति दमरे हाथमे देदे 2" ओर्‌ उनकी घुनेगा भी कोन 2 
यदि मनुष्य काम करतादहैतो क्या उसे अपना सुख खोर कर बु 
मगना, पडता है यदि तुग्रं जपे दो सहप्त' लोग व निलो 
मेकाम क्रते तो क्या राजनैतिक अन्दोटन कै भिपय में अग्निन 
खय अपनी दारी मे तुमसे सम्मति नद ठग ` खररयषुद्रमाज्न -- 
५ ुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपना कार्थं खय पूर्णं करना चाहिये ” ,.. 
ए--यो केन्द्र खोलन की भन्ञा नदह मिली परन्तु इसमे क्या? क्या 
किदानगह ने नही मान छलिया? उसे चुपचपि काम करनेदो, किसी 
से दुठ कहने कीया क्िाद्‌ करने की आवदयकना नर्द।हे। जो 
जगजननी कै दस कार्यम सदहायत्ता करेग। उस पर्‌ उनङी वृधा होगी, 
ओर जो उसक्रा गिरोध करेगा वह केवछ--अकारणाविष्छृत वैर 
दारुण --भकरण ही दरस्णि वैरी का आविष्कार हीन करेगा, 
वरन्‌ अपने भाग्य पर्‌ भी कुठरापात करे । गनै, पन्था, इलयादि, 
सव अपने समय पर होगा । वदतु से धड़ा भत्ता है । जव कोई 
बट काम होता दै, जवर नीय टन दे, या मागि वनतादे, जवर 
देवी इाक्ते की आवद्यक्रता। होती दे- तत्र एक या दो असाधारण 
मनुष्य धिन्न जौर्‌ कठिनाश्ये के पहाट फो पार्‌ करत हए चुपचप 
ओर शन्ति काम करते हे । जवर सदो मनुय ऋ लभ केता 
दै, तत्र वडा कोला सचता हे जैर पूरा देच प्रहता से यून 
उठत। टै 1 परन्तु तव तफ वट यत्न तीतरना से चर चु होता ह, 
भैर को ठ्डका मी उसे चलने का सामर्व रव्तादे, या कोभ 
मूवं उनकी गनिमेच्द्धिकर सकता] उसे गेढमे बोधे 


२१९ 


पच्ाचरी 
एक यादोरगेर्वोकादी जो उपकार हआ हे, वहं अनाथास्य जिस 
वीस्त-पचीस अनाथदहीदहें, तथावे ही दस्स-वीक्त काचकतां नितान्त 
पयाप्तदहं। येही वह एक कन्द्रदहंजो कमी नहाने का नदीं | 
यहं तं 


से सखो मनुष्यो कौ समय प्राकर छाभ पर्हुचेगा | अमी हमको 
अधि दर्जन सिंह चाहिये, उसके बाद सौकर्य गीदड मी उत्तम काम 


(~€ [कको कप ९ म [+ [3 
फजिकप 


कर्‌ स्कर | 


^.,€ 


यदि अनाथ वलिकाप्‌ तुम्हारे आश्रय म किसी प्रकार आर्ये, 
वपते प्रहटेलेच्ेना। नीतो ईसाई मिशनरी उन 
छे जगे । यदि तुम्हार प्राप्त उनके ए विद्ेष 

तो इसकी क्या चिन्ता १ जगल्ननी की इच्छा से उनका 


प्रजन हा जायगा | जत्र तुम्ह षड (मल ता चुके क ।चतान 


करो ].... ^. अभी तुमह जो भटे उसे चेलो, अभी चुनाव-्ठेटाव न 
कर्ना--अपने समय प्रर सत्र चीज टीकर हो जायगी | प्रत्येक उदोग 


भ वित्रा का सामना करना पडतादहै, परन्तु षैरेधीरे साभ सुगम 
हो जाता है| 
ग्रेन कमेचारी को मेरी ओर्‌ से बहुत-ब्हत धन्यवाद का 


संदस्रा दना | निभय होकर काम क्यो- कैसे वीर हो! श्ावास! 
खूत्र अच्छा कायं किया ! भागलपुर मे केन्द्र खोलने काजो तुमने 


{~ 


लला हे, वह विचार विधिर्यो को शिक्षा देना इ्यादि-- 
निस्सन्देद वहत अच्छा है, परन्तु हमारा रंव ॒दीन-हीन, दद्धि, 
नरक्षर किं्ान तथा श्रमिक समाज के छर्‌ दै, ओर्‌ उनके छि 


२० 


पथ्रावली 


सतर वु करने के वाद, समय वचेगा, तवर केवर कुन की ब्ररी 
जाएगी | प्रेम द्वारा तुम उन किसान ओर श्रमिक ठोर्गो को जीत 
सकरोगे। इकर पश्चात वे खय श्रोडा सा धन सेग्रह करके अपने 
गमे देसे द्यी सव वनादि, ओर्‌ धिरे उरन्दा कग मे निक्ष 
चैदाद्य जादे 


ङु प्रामीण य्ड्के व ज्ड््यो को विया के भरम्मिकर सिद्धति 
सिखा दो, ओर्‌ अनेक व्रिचार उनकी बुद्धिर्मे करििदे। इसके वाद 
प्रये ग्राम के किसान सपया जमा कर्मे अपने-अपने प्राम मे एक 
एक सथ खापित कणि । उद्रदासनामानम्‌--“ अपनी आसा का 
अपने उद्योगमे उद्धार करा यद्‌ सवर परिधितियोे टमू हेता दै | 
हम उनी बह सहायता करते दै निससने वे खय अपनी सदायत। 
कर्‌ से । वेतु प्रति दिनकामोजन प्रात करा देते दै। यदी 
इस वात का येतकहै क्षि कु यथार्थ कार्यं आ है। जिषक्षण 
उन्हे अपनी अग्रस्ाकाङ्गान हो जायगा, ओर्‌ वे सद्ायता धीर 
उन्नति की भावदयक्ला को समख तत जानना ति तुष्दारा प्रभा्र 
पट रहा है, ओर्‌ तम ठीक रस्ते परहयो। धनगरन्रेणीके लोग 
दयासे गरीर्नोकेषिप्‌ जे थोर सी म्‌ करते हे, वह स्थायी 
नही होती ओर्‌ अन्तम दोनों पको को हनि पर्हुचाती दे | पिमान 
शद श्रमिक समाज मरणासन्‌ अवस्यामे ठै, इसलिए्‌ जिस चीज की 
आपध्यङना दै वह्‌ वह्‌ हे कि धनवान उन अपनी हाक्ति को पुन. 
भप्त कने मे सद्धायता ठे ओर्‌ दुद नदी | पिर कमाने ब मजदरो 


फर 


पच्चाचटीं 


को अपनी समस्याओं का सामना ओर्‌ समाधान खयं करने द| 
परन्तु तुण्हं सावधान रहना चष्धिये क्रि गरव किसान मनदूर्‌ ओर 
घनव्रानो म परस्पर कदी जाति-विरोध कावीज न पड जाय] यं 
व्यान रखे के धनिको कै प्रति दुव्चन न कहौ--खकावनुद्धरेप्रा्नः 
“५ ज्ञानी मनुप्य को अपरता काय अप्रने उचोग से करना चाहिये" | 

गुरु की जयहे] जगजननी की जयदो! भमव स्याह 
अवसर, ओ्रधि तथा इप्का उपयोय खय ही आ उपथित द्ेमि। 
भै परिणाम की चिन्ता नदह करता, चदि जच्छाहो य) बुरा] इतन 
काम यदि तुम करेगितो मुत्र हषं दोगा] वादप्रतिवाद, नृष्-वाक्य, 
राख,. धार्मिक मत आर सिद्धान्त---इनमे मै अपनी इस वटती हु 
उपरमे विषकी तरह द्रम करतार्र। यह निष््वित पस जनो 
किजा काम करेमावद् मेरे क्तिर्‌ का मुकुट ह्यगा। भ्ये ग्रे का 
विवाद ओर्‌ शोर मचाना, यह हमारा समयन कर्‌ रहाहै, ओर 
हमारी जीवन-शक्ति काक्षाण कर रहाद्वै अर्‌ मनुप्य-जाति के कल्याण 
केलिए एकः पगमी द्मे ञजमेन वहारगा] “माः ^" डे मत 
रात्रारा ! निश्रयदहीतमवीर दहो श्रीगु तुम्हारे दृदय-सिदासन 
पर्‌ सित र्दे जौर जगन्नननी तुम्हे मागं प्रद्यन करं 

्ेपपूत्रेकं तुम्हारा--- विवेकानन्द 





(एक अमेरिकन मित्र को) 
अङ्मेडा कैटिफनिया, 
| १२ अपरे १९०० 
मा पिर से अनुकल हो रहौ! कार्यं अव सफल दहो .रहे दै 


1 


प्राची 


कम के सग टोप अयद्य ह्येता 2। मैने उत सचित दोष का 
मूल्य बुरे ख्थ्य के रूपमे चुकाया दै} प्रसन्न, उससे मेरे 
मने को छाम] जीवन म अव एक शन्ति अर्‌ कोमट्तादै जो 
पदठे नदी यी! म अत्र आपतक्ति ओर उमरे सग-सम्‌ अनासक्ति 
दोन सीत रहा ह, ओर अपने मन द्वारा अपना खाम्‌। चलना 


सीख रहर , .. 


गे अपना काम कर रदी है, मै अव भधिरू चिन्ता नीं करत। | 
प्रति क्षण मेरे समान सद्स्नो पते मरते ई। उनका काम उप्ती 
प्रकार चछता रहता । मोकी जयो} . .र्मोकी इच्छे 
प्रपा म अका वमा, यदी भेरा सम्पूर्ण जीयन रहादे।] निप 
समय मेने इमे तोट्ने का यत्न क्रिया ह उसी समयर्मैने कष्ट पाया 
है । उनकी इच्छ पूरी हो । . 


म आनन्द सेद ओर्‌ अपने मने शान्त हु, पष्ठे की अपेक्ना 
मे अव्र अविक रूपे सन्यासी द| अप्रते सगे संम्बरन्धर्यो का प्रेम 
दिन-दिन षट रदा ई, ओम काप्रेप वद रहा है| टनिणेद्नर्े 
वट्दृत्त के नाचि श्रीरमरुष्ण के सग रात्नि-जागरण की स्परति्ौ एक 
चरि सेजाप्रनहोर्दीहै) अर्‌ कासर काम क्या? ्रिमकरा 
काम ? क्रिस दिष्‌ मं काम करु 

भ खत द मैर्मोका काठकं] बी काम उरती ह, यदी 


ग्नी) म क्यो सकन्य वनाद" क्या सयल्य तनाऊ2 तिना 


८ 


रद्‌ 


पन्रायली 
मेरे सकल्प के सांसा पदार्थं अति गौरं जति तेसीर्मो की 
इच्छा होतीदै। हम उस्तरे यत्र वह हम कटपुतर्टी की तरह 
नचाती हं | 


(कुमारी जोजफनं सेश्छाउड को } 


(= 


अलखग्रडा काटरप्षनसवा 
१८ अप्र १ 


प्रिय जो- 


अमी मङ्ञे आपका वह्‌ श्रीपती बुर का मन प्रस करने वाखा 
मृत मिला भै दमे छन्दन मेज रहा हू । यह जान कर कि श्रीमती 
लेगेट का खास्थ्यकाम निस्चित है, सुते अति हषं इआ। 


पुमे बडा दुःखहै कि श्रीमान ठेगेढ ने सभापति के पद्‌ का 
व्याग कर्‌ दिया हं ] अच्छा, कदी म ओर्‌ अगडान व्हा दू इससे 
डर्‌ करम चुपर्हरू| अप्र जनर्तीरहैकरि सेरी विधि बडी कठोर 
होती हे ओर्‌ एक वार उत्तेजित होने से कदाचित्‌ मे बहुत कुछ कह 
जाऊ जो वह सहन न कर सके । 


मेने उर कैव यह्‌ वतलने को ठ्लाक्रि श्रीमती बुर के 
सम्बन्ध म उनके विचार स्वेथा अन्यायपूर्णं हँ । 


४ २२४ 


पप्रायन्म 


[थ 


दम वनन हमेशा सथिनि दका द| ओ! र प्र्यना क्त 
[द िगश्त सना न््यदषट आसौ मे प्रा मौमे चन 
शो सा} क्षपना काममेष नन्ननी ६। 

शवम्‌ पुन. सदम स्य वम सनः होप पमन 
मित्र उने मददामेपी एलषटना भौर पम कथमः] 


प भ्व्य, पतमस्सपदयस्यटू। द दमी विन्धन 
शक्तित स्वगदिश्राम क लथिक सुमन्‌ कल्ला । म्मम 
सभनपरय हेती द| भने सपनी पा वनानि दि कव भडार 
दनाय बट जे ब्दा) 


शोव्‌ एर्व, स्वनाम पा ल्ग 


+ {न्तन सवनम वष्र एदफाटटू नो निम्र दद्‌ 0१ 
नप म आमित न पर्ष्टी स समय शै दण दवगदय म 
हटयते ष्वनीेुनताधा | पद मेय सा स्दवयदरि, कम्‌+ उदात, 
साप्‌ दिव सर उ पप्रणो। सष ददु उन्नी 
दद्दा द -- दषो दरि सायनं ~ पन्‌ सत्यरतो यँ दापने 
परदन भी | वदन द्र ग्द तत का दवदत पाह ) भे 
ममदन ददा द---ष्न दः चदवण वट कादि) = 

शभु क दप्द यप रद एव लदा द्मे 


[ 


नता १ न्म दस्म द् एददक्रक कमय हो, शव तो सनु) 


न [ण १ ट, का प्र्-र्व्म ] ब पकहट [* 


ॐ 
(विक 


चज [831 


५ 


प्रन्नाखडी 


द+म धता नि््रणमेरे सानेदधै। उस दानि कै 


अनन्त सागर का, जर्हौत प्रानी की दिर दं ] की थपक्षिये 
-मे कमी कमी उसका अमभेव दता ह| 

मृश्च दहदह श्र मेने जन्म च्या, हदविः मन क्र उठाया, 
हर्ष है कि मने वदी-ब्रटी मूर्दे ी, अरि हर्षं क्रि शान्ति प्रमे 
कर्‌ रदा] भ किसी कोवेध्रादहंजा नदीं छेड़ कर्‌ जाना, नमं 


| चहि इस दारीरकी गृ्युसे समै सक्ति 
म, या रादसर्‌ च रहत दृप्‌ सुक्त इज'ऊउ, वद्र पषा मनुष्य च 
या, सदा कै ट्र चटा मया अर कभी वरपृप्त तर्द आरगा | 
वह्‌ गुरु, वह नायक, वह रोक्षक् जा चुके; बह बोक) वद्र 
विधा, वह दाप पि रह गया ह्‌ । 


तुम समती हयो कि भ--विपय म हस्तक्षेप नरह! करना चाहता । 
मै कौनर्क्रिसी के सेय हस्तक्षेप करनेवाला जो (7५५) { म॑ने 
नेता क। अपना स्थान वहत दिनो से द्याग द्था--सुन्ग अव्र बालने 
का अपिक्रार नर्हीदहे। सवप के अग्म्मसे मनि भारतम 
अदे नरह दिवा| तुम यह जानती हो] तुमन अर श्रमती चु 
भूनकाटम जोङ्ुछ मेरे लिए क्रिया उसके छिए्‌ बहुन-वहुन 
धन्यवरादर | सव आजञीवाद सद्‌। तुम्हरे सेग रहेगा | जत्र मेँ प्रवाहर्मँ 
वहता था वरे मेरे जीवन क सव्रसे मघुरक्षणये। भेक वह रहा 
ह-ऊपर उञ्ञट ओर्‌ उष्ण सूर्यं है जीर चर ओर्‌ वनस्पति की 


वाहस्यता-- गप म सत्र चीज निंस्तन्ध ओर रः अलसा 


५ 
द्‌ 
नें 
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पयाव्टी 


हुं गतिसे नदीके ग्म ददय-पट परमै वच्ह रहाद्रु। यहं 
अदूुन निस्तब्धता, देसी निस्तच्धता जिसे विदा होता है कि 
यह भम दै-इसफे नष्ट होने के डर से म हाथ पैर नं चरत्ता। 


मेरे कमी के परि महलाकाक्षा थी, व्रेम के पीडे ग्यक्तिल, पवि 
छे 1 + 


धरता के पीठे मय ओर मेरे प-प्रद्यन के पि शक्ति कौ खरस 
वेअव्रलेपदोरहेदै रभे वरदाहं मेंअतारहै। मेम 
तुम्ही सनदमथी गोद म आता ह, जर त॒म ठे जाञओगौ वदं वहता 
इभा मै भना ई, उस उ्ददयीन अपरिचित ओर विचित्र देशे, 
नाटक का पान होकर न--दरीरे बनकर अत्ता ह| 


अरे) फिननी शन्ति है । दय के अन्तस्यर गे मेरे विचर्‌ दूर्‌ 
से, बट दूर्‌ से भति इए म्म हेते द । वे निस्तेज, दूर के, षीमे 
स्वरम वोट हए शब्द्‌ के समान जान पडत ह॑ ओर सन चीना पर 
शान्ति छा इई दे, मधुर, मघुमयी गन्ति- जते सोने से पे दो 
चार्‌ क्षणक स्मि अजुभव्र होती है, जव सव चीजें दिखती दँ पर्‌ 
छया-मान विदित होती ईदै--त्रिना डर के, विनाप्रेम के, ओर विना 
भावके |--चान्ति, नो चिन ओर मूतये से षिरे हए, अके मे 
अनुभ होनी है । - मे आय), प्रमु, भे आया । 


वस्त यह सेप्तार्‌ द--न छन्द, न सदा--मावहीन इन्दियजनित 
जान के समान | अपर जो (7०6), उत्त परमानन्द को कैसे रू । स 
चतुर्‌ सुन्दर नैर शिव है, मव नस्तप मेरे ठ्‌ अपना व्ययारि 


२२५ 


पन्ाचछी 


(५ 


( 1012016 ) सम्बन्ध खो रदी है- जिस्म प्रथम मेरा ररी द] 
८ ततु सत्‌ | 


~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ 


(श्रीमती गृणाद्िनी क्छ को) \ 
देवधर, वैयनाथ, 
वाव भ्रियनाथ मुषव्जी दरार 
नद दिसम्बर १९०० 
प्रिय स-- 


आपका पुत्र प्रकर मुञ्चे वरदा आनन्द हं | अप्‌ जो समश्च 
[ [५ [२1 € = {~ ॥ ९. ६६ ९ ९ 
है वह ठीक है। स ईशोऽनिवैचनीय प्रेमखरूपः “ ईयर अनिनै- 
चनीय प्रेम का खसूप है" नारदः द्वारा वर्णन क्रिया इभा इद्र 
का यह रक्षण स्प है ओर सत्र लोगे को खीकार है, यह मेरे जीवन 
वा चू विदास दै । बहत से व्यक्तिये। के समूह को समष्टि कहते 
ह ओर प्रयेक व्यक्ति व्यष्टि कहराता है। अप ओर मैँ--दोनो 
भ्यष्टि है, समान समटिहै। अष ओर मँ-- पञ, पक्षी, कडा, 


२९२८ 


पत्रावली 


काटेसे मी तुच्छ प्राणी, चक्ष, उता, पृध्वी, नक्षत्र जौर्‌ तरे यद 
प्रस्थिक व्यष्टि द ओर यष्‌ व्रि समष्टिहे, जोकि वेदान्ते व्रिराट, 
हिरण्या या ईदवर कहडाता है, पुराणे मे ब्रह्य ग्ण, देवी 
इत्यादि । व्यष्टि को ग्यक्तिग खतत्रता होती दे या नही, ओर यदि 
होती हे तो उमा नाम क्या होना चहिये, व्यष्टिको संमष्टिके 
ट्ए्‌ अपनी उच्छा ओर्‌ सुख का सपपूर्णं व्याग करना चादियेया 
नही, -ये प्रये समान के ठि चिरन्तन समस्या ह । सत्र खानों 
म समाज इन समस्याओं के समाधान मे सट्प्न रहता दै। ये वडी- 
वटी तरद्धौ के समान आघुनिक पर्विषी समाज मे हर्चट मचा 
सदी है! ज समाज के अध्रिपयके ठिर्‌ व्यक्तिगत खतत्रता क! 
त्याग चाहता है बह सिद्धान्त समाजव्राद कहृछाता है ओर्‌ जो व्यक्ति 


करे पञ्च का समर्धन करता है वह्‌ व्यक्तिगाद कहूलत। दे | 


समाज क व्यक्ति पर्‌ निरन्तर शाप्तन तथा ससा एव॒ नियम- 
बद्धता द्वारा व्रहपूत्रक आत्मल्याग्‌, अर इसके परिणाम तथा फत का 
स्वदन्त उदादरण--यद्दी हमारी मातृ-भूमि है ¡ उस देका मे दाल्लीय 
अह्नुमार्‌ मनुष्य जनमस्तेरट, जन्म-प्रयैत बह नियुक्त तिधरि से 
ग्वाति पति ६, शीर परिगाह् जीर पिनाह सप्बन्यी कार्यं भी इसी प्रकार 
चते ह यदौ तक कि गसो के नियमानुमारवे मतिभी एक 
्रिशेप गुण कौ ट्य यह कठिन नियमग्द्धना टे मे परभ्र्ण 
६1 गुणयष्षै फ्रि वहत डे यनमे मनुष्य एकथादो काप 
अति उत्तमं रीति से क्र मने ३, व्योति वई पीष्वियो सउ कम 
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पन्नाय 
क! दैनिक अभ्यददहै) जो दाद्विदं दाक अर च्रं इम्‌ दद 
दे रसोदया तीन पिरक टट ऊर कुट च्कद्या छौ सद्ायतता ३ 
तयार कर्‌ सप्तद थद्‌ आर्‌ करट नर्द फिट सगरा] हरत क्ट 
प्राचीन समय के एक स्पे मृल्यके य चे स्य नृ क श्यना 
५ पर न भ ५ ५ ््‌, 
पेपर्‌ ग्धम्‌ रन्द्र २०ेगल्‌ कर (जमन्तात्र चनास कच इती ६३ 


भ सम्भवो सक्वाद््‌ | णक पटाद श्रीर्‌ सर्तेः तैल मे 
जठाया हअ स््रिका दया--द्म्‌ दाया की सदायता सै कच्छ 

स देरामे अद्यत विद्रान उपने देतत्‌) छुप सर्‌ चिद्धनं 
पलि के प्रति अद्वीम सदनङीच्वा तथा दृष्ट कर अ्येन्य पतरं 
वै; प्रति अजन्म भक्ति, बहुभी दसी दमे सम्मद्‌ [ सहतं 


हज चगकीटा पद | 


ह 
९११ 


परन्तु यद कामवेद्धोग करन हं जिर उीवन निर्यं त्र 
यैः समान व्यतीत होता र} उने मात्चिकर क्रिया नही दै, उवत्र 
हृदय का विकास सष होता, उन>, जीवन स्पन्दनर्हन ह्‌, आक्षा 
का प्रवाह वद्‌ है; उनम इच्छाशक्ति की कोद प्रवल उतसेनना सर 


५. ड स (= भः ये ०) ए प~ 
है, पुग सा चा अनुभव नर्द ह, च प्रचण्ड दुः्व ह्वी उरु स्यद् 


करता हे; इनकी प्रविमाद्याटी बुद्धिम निमाण शाक्ते कभ हल्च 
नर्हा मन्चाती, नवीनता की कद्‌ अमिदाधा नहह, अर न नई 
वस्तुओं का के गुणमरहणदी ह; उनसे सन क वादट कभी नहीं हटते, 
सूर्योदय का अ्यातिभय चित्र उनकैः हृधय को कयौ मोहिनि नर्द करना 


उनके सनम यह्‌ कभी नही यता क्रि इससे अच्छी भी कोद अवस्थ) 


29 


पप्राचली 


हो समनी, यदि देक्ता विचार गानामी दहतो प्रि्वाम नहना, 
परि्वामहेताहैना नकौ कमी रह जानीष्ै। अर यन दहने ष 
उपाह का अगाद उमे मर्‌ देताद्) 


यहि यह घ्नत द्ग नियमसे रदनेमे प्रतिषटप्रा नी 
दै, यद्वि परम्पराने चरी आ दई प्रया को क्टोप्ता मे पन करना 
पुण्यै, तय वत्य भरि रक्त स वरद पुण्याना कौनषो सक्ता 
दै, अर्‌ रेन्णडोमे ककर मक्त ओर पत्रि महाता क्तीन हेष 
तरिमने प्यके दु़डेको प्रति आ नियम उल्ट्न करे हृष्‌ 
देवा" प्रिमने गायन जो प्राप छते दरद्‌ ताना 


प्रियाय जान ओर्‌ तरखान रक उतिन बुद्धि्ीन६, ते 
गरिने £ यैर्‌ चटने ह प्नतु उनमें बुद्धि नर्द] सीर वदने) पूर 
मेनाम ङोडा अपन जीमन दी स्षाके ग र्ठ ष) पटीसे 
हट गयाकढ कवो बुद्धमनि 2 यतमे उष्टषक्ति क के प्रमा 
गर्छ | यत्र कमी नियम्‌ फो उन्ल्यन करने की कोर श्छ नदी 
गहना [ कडा निवत का दिर करन चादता ४, जर नियम विद्‌ 
सनाद, चाट उन प्रयनर्मे उढमिद्धि दनन्ेया सिद्धि, 
वट प बुदिमान £ | तिमि जक्चमे एटदाक्ति वे प्रण एने 
सरष्नाहाीप्, उमी चमे छर अधिकः ताद सम नध 
उना ऊना हता ६। परमासा को रए पूर्णम ग सदव 
मी ए अमन्ति फ असोन । 


ग्देष 


यज {द्धी 


शिक्षा क्याहै क्या वह्‌ पुस्तक विचा है नर्द [ क्या वह्‌ 
नाना प्रकारका ज्ञान दहै न्दी, यह भी न्दी | निस सयम द्वार 
इच्छाशक्ति का प्रवाह ओर विकास वशार्मे छया जाता दहे, ओर्‌ वह्‌ 
फठ्दायक होता है, वह शिक्षा कहटती है । अत्र सोचिये कि शिक्षा 
क्या वह है जिसने निरन्तर इच्छाशक्ति को वट्पूवक पीदी द्र पी 
रोककर्‌ प्रायः न्ट कर्‌ दियादै, जिसके प्रमव्रस्े न्‌ विचार की 
तो वात द्धी जने दीजिये-पुराने विचार भी एक-एक करके रोप 
होते चके जारहेदहें, क्या वह रिष्षाहंनजों मनुष्य कोर्धर-धीरे 
यत्र बना रहीहै१जो स्वगामी यत्रके समन दसुक्रमं करता है, 
उसकी अपेक्षा अपनी स्वतंत्र इच्छराक्ति ओर बुद्धि के बल से असु- 
चित कमं करने वा, मेरे विचारसेषघन्यदहे। नौ मनुष्य गिद्ध के 
पुतले, निर्जीव यत्रया पथ केदिरके सद्शहो क्या उनका 
समूह्‌ समाज कहल सकता है ? वम प्रकार का समाज कैसे उन्नत 
दो सकता हे १ यदि कल्याण सम्भवं होता तों सैकड़ों वपो से दास 


हनि के वरद्ले हम प्थ्वी को सत्रसे प्रतापी र्ट्‌ होति, ओर यह 


मारतभूमि मूर्खता की खान होने के वदे, विचा के अनन्त स्रोत 
कग उसत्ति-सन होती | । 


तत्र क्या आलल्याग एक युण नही है? बहतो के सु के 
ए, एक आदमी के सुख को विदान करना क्या स्वशेष पुण्यकर्म 
द्‌[ दे १ अवद्य हे, परन्तु बगल कहावत के अनुसार ^“ क्या 


2. 


धिसने ओर्‌ रगडने से सुन्दरता उष्पन्न ह्यो सकती है £ क्या यलन 


गरेर 


पत्रावङी 


जर दव्रापसेमप्रेम प्रस्ट दयो सक्तः है जो सदैवद्ी भिषठारीदहै 
उसे व्याग मे क्या गौरव 2 जिते इद्धिय-कठ न हो उसके उद्धिय- 
सयम क्या गुण? निम व्रिचाद्‌ का अभावहो, हृदय का अभाव्र 
ह, उच्च अमिच्ाप। का अमात्र हो, जिसमे समाज स्थापित कैसे ह्येता 
है इस कल्पन का भी अमाव हो, उमक्ा आप्मलागही क्यादो 
स्ता है? विषत्रा के वटपूर्वक सती करत्रनि मे उत्त क्या पति- 
मक्ति' प्रकट होती है कुसंस्करिं की जिक्षा देकर रोगे से पुण्य 
कर्म क्यो कर्वति हो ८ मं कहता द--मुक्तं करो, जर्हा त्को से 
रोगो के ववन खोर दिष्‌ जर्थ] क्या गन्दगी न गन्दभीं वुरु सती 
है? क्या वेवन को वधन से हटा सकने दहे? दसा उदाहरण कर्द 
है जव तुम सुख कौ कामना समाज केदिए्‌ स्याग सकोगे त्तव 
तेम भगवन्‌ बुद्ध वन जाभागे, तत्र तुम मुक्त ह) जाओगे, पर्तु वह्‌ 
दिनि दर दै। पुन क्या आप समक्षती हे मि जप्याचार दारा वह 
प्रप्त हो सक्नादहै" “अ, हमारी तिषवदं आतव्याग का कैमा 
उदाहरण होती दै । वारविवाह कतस मधुर होतादहि। रेसी वो 
दृ्तरी प्रथा हो सकती? रेते त्रिपाद मे पति-पत्नी मग्रे को 
छोडकर अन्य कौई माव हो सकता दे ॥ ” द्री अवाच से यह पिरप 
चरि रस्ते युना देता दे) पस्तु पुपर को, जिन्द इस अवस्था 
म पमुल .प्रा्तदे, आम सयम की आतव्यकता नरा! दमत 
की सवाते वदकर्‌ कों गुणो मकना दै? पल्तु यदह त्म 
ब्रह्मणे को खागू नदी है--दमरोग उमे ङरं। स्चतोयददहे 
ग ठ्म देद्य माना पिता आर सम्बन्धी अपने खार्थं ॐ दिर, शौर 


२३ 


पष्रायली 


1 


समाज के साथ एक प्रकार समन्लौता करके खयं को वचने के दिष्‌, 
अपनी सन्तान तथा दसो के कव्याण को निष्टुरता पवक वलिदान 
कर देते है ओर पीटियो-से चौ अनेवाटी रेप शिक्षा ने उने 
मनकोरेसाथोधाबना दियादहै क्रे यह कायं बहूत आक्तान 

हो जातादहै; जो वीर्‌ है वही सचपुच आसिव्याग कर्‌ सकता द। 
कायर, केडिकेड्रस्षे, एक हाथ से अंस्‌ पताह गीर दूसरे 
हासे दानदेताहै। रेते दान काक्या उपयोग १ विद्वव्यधी 
प्रेम इससे वहत दूरदै। च्टे पौव को चौ ओर से रधक 
पुरक्षित रखना चाहिय । यदि एक पान से निस्स्वाथं त्रेत करना 
सीखा जधयतो यह अद्रा कीना सक्रतीदे करि धीरे-धीरे विद्य- 
व्याप प्रेम उघन्न हो जायगा | यदि एक विदेप इष्ट देवता की माक्ति 
प्रप्त ह्यो सक्रतीदहै तो सर्वव्यापक विराट से धीर्‌ -वीरे प्रेम उत्प 
होना सम्भव ६ |. 


इसछिए जत्र हम एक व्यक्ति के छिए आसव्याग कर्‌ सर्केगे, 
तव समाजं के छिए्‌ आसरद्याय-की चच करली -चाहिये, उससे 
पहर न्ह । सकाम कम द्वारा निष्काम कमे का माग म्राप्त होता € । 
आरम्भ से यदि कामनान होती तो उप्तका व्याग केष होता अर्‌ 
उसका अथंमीक्यादह्वोता १ यदि अधकरार्‌ न होता तो प्रकार का 
क्या अर्भ दहो सकताथा१ ॥ 


आसक्त सकाम उपास्तना पहर अती है | छेटे की उपासना से 
_ आरम्भ करो, बडे की उपासना खय अजायमी | 


२४ 


पश्रावदीं 


रमो, चिन्तिन न होये प्रवल वायु वडे ब्रौं से टररत दे। 
"अग्नि क्रो सुरदने से वह अपिर प्रस्यन्ति होती है 1” “सप को 
सविर पर मारने मे वह अपना एन उठाना"? इत्यादि । जव हृदयम 
पीडा उठती, जव्रज्लोक की ज्व चर मरसिषेरच्ती हं, जत्र 
मादधम होता जि प्रक किर कमी न दहोगा, जत्र आज्ञा ओर 
साप्त का प्राय छोपद्येजाना दै, तव इम मयक्र्‌ आन्यासिक तकन 
भ॑ त्रह्म की अन्त््थौति चमकत उठतीट ] वैभव की गोदरे प्रतर हआ, 
एत्र म पोसा हआ, जिने कभी एक आमु भी नदी वहमया, देस ऊ 
व्यक्ति कभी वडा दथा है, उमा अन्तर्निहित त्र्नत्र क व्प्रकत 
हहे" अपरेनेसेक्योउग्तीहंः रेनानचेदिय। रेनेत् 
नेतर म निर्मउता आनी हे ओर छुद्र बुद्धि जश्रन होती दे) उ 
समय मेद कौ दष्टि--मनुप्य, पड, वृक्ष आदि घरि-वीरे ऊप दने 
काते ई ओर्‌ सव्र स्यानं मे ओर सम वघ्तुरज मे, अनन्त त्र कीं 
अनुमति हने दगतती दे । तव-- 


सम पय्यन्‌ ही सर्यून सम्स्थिनमीश्य्‌ । 

न दिनस्ववसन(प्मान ततो याति पररा गतिम्‌ ॥ 
“स्म्रही सम मवमे ईशा फा उपसित देखकर वह अत्मा कौ 
आमासहानिन पर्हूतचराङ्र्‌ परम गनि कों प्राप्त कला ह| 


सदैव भका शयुमिन्नक प्रिर कानन्द 
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पञ्नावलः 


(खामी खद्पानन्दजी को) 
सी ५ [जव 
गप्रा छह व्रा 
व्रनारस्तं दावर्ना, 


€ पवर १९०२ 


¶ 


प्रिय खह्प-- 

.... चारू वे पत्र कै उत्तरम उससे कहना क्रि ब्रह्मसूत्र का वह्‌ 
खयं अध्ययन करं | उसका यह्‌ कहने से क्या अभिप्राय ह क्रि व्रह्म 
सूत्रा म वीद्ध मत का संकेत ह १ निर्चय दी उसका मतछ्व भाष्य 
से होगा--होना चाहिये, आन्‌ शङ्कराचार्य केवल अन्तिम भाष्यकार 
थे; हा, बौद्ध साहिव्यमे भी वेदान्त का कहीं कदी उदे है आर 
वोद्धा का महायान मत उद्रैत वादी मी द| अमरार्घिह नाम क एक 
वद्ध ने बुद्ध के नाम यै अद्रयवादी का नाम क्यो दिया था चार 
छ्खिता दहै क्ति ब्रह्म शव्द उपनिषद्‌ मे नहीं जता ह ¡ बाह || 


र 


८ 


ई 


दोनो मता मेम महायान का अधिक प्राचीन मानता 


2 


| माया का सिद्धान्त ऋक्‌ संहिता के समान प्राचीन है | येत।श्वतर 
उपनिषद्‌ म “माया? शब्द्‌ का प्रयोग होताहं। इस उपनिषद्‌ 
कोक्मस्तेकमयें कद्ध धर्म से प्राचीन सानतादह्ू। 


५ 


द्ध धमके वि मुषे कुछ दिनो से व्हुत सा ज्ञान हभ 
हे। भँ हसका प्रमाण देने को तैयार करि (१) शिव-उपासना 
अनेक कूपी म बैद्धमत से पहरे पित थी, ओर वैद्धोने र्वो के 


कैन 


तीर्थखानें को छने का प्रयत्न करिया, परन्तु असफ होने पर उन्ही 


2 
प 
2 
| 
? 9 # 


~ 
<+ 
3 

1 


तः 
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पत्नाचरी 


चन्र के निकट नद्‌ स्थान बनाए, जसे किं वोघ गया ओर सारनाथ 
म पाए जति दहै (२) अननिपुराणमे गयसुर की रथाका दुद्धसे 
सम्बन्ध नरद है- जमा रि ड।° रजेन्द्र॒ खाल मानते है--परन्तु 
उसका सम्बन्ध केयठ पहले से ही वर्तमान एक कथास है। 
(३) बुद्ध देय गयाज्ञीर्जं पर्वत पर्‌ रहने गए्‌ इससे यह प्रमाण मिरता 


है किं ह सखन पहठेसेदहीधा। 


(४) गया पढे 
नुगाथा, अैरवैद्धो ने 
अनुकरण क्रिया दे । 


[१ {~ 


सेी पूर्वजो कौ उपासनाका स्थान वरन 
अपनी चरण-चिन्ह उपासना मे हिन्दुओं का 


(८) प्राचीन से प्राचीन पुस्तक भी यह प्रमाणित करतीं हैक 
वनार शिवपूना का वडा स्थान धा, इत्यादि इल्यादि । 


3 


चोध गयासे ओर बैद्ध साहियसे मैने बहतसी नई त्रा 
जाीहै। चारू से कना किं वह्‌ खय पदेतया मू मता 


) 


प्रभारितिनदहो। 


मै यदौ, बनारस म अच्छा ट्व ओर्‌ यदि मेरा इस प्रकार खास्थ्य 
सुषरना जायगा तो मुञ्चे व्डा टम द्येगा। 

वद्ध धर के नव-हिनदूभप सम्बन्ध के विषयमे मेरे परिचरेम 
क्रान्तिकारी परिवषन इ दै! उम सत ञान को निधित रूप 
देने के छर कदाचित्‌ ग जीव्रित न रर परन्तु उस कर्म-प्रणाडी का 
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छनावदछ 


श 


संकेत मैं छोड जाऊंगा जर ठं ओर्‌ ठुम्दरे ्रातृ-गणौ को उस पर 
काम करना होमा 


आशीवाद ओर प्रेमपूवंक तुम्हार विवेकानन्द्‌ | 


श्रीमती ओ बुक कों) 


बरेट्र्‌ मठ, 
६४ जून १९०२९ 
.... मरे विचार से पूरण व्र्चर्यं के आद्यं को प्राप्त कर्ने 
† प्रति परम आदर की धारणा 
ओर वह व्रिवाह को अङ्के एव पवित्र धर्म-स्कार 
सक्ती है| रोमन वैथल्िकि ईसाई ओर हिन्दू विवाहं 
र 


यज 
5 
व 
# 
2 
| 
3? 
२ 
> ~ 
। प्य 


पवि घर्म्तस्कार मानते है इसलिए दोनो जातियों ने 
महाल व्र्वदारी पुरपे। ओर लियो को उद्पन्न करिया है । 
अर्‌ ठेर विवाह एक इकरारनामा है या व से ग्रहण कौ इ 
सम्पत्ति; अपनी इच्छा से जिसका अन्त क्रिया जा सकता है दसिर्‌ 

म ब्रह्मचर्य-माव का व्रिकाक्च नही हृआदहै| जिन जातिये मं 
अभी तक विवाह का विकाक्त नही इ था उनमें आधुनिक वेद्ध 
धम का प्रचार हाते के कारण उन्हान्‌ सन्यास को एक उग्रहास कना 


ह | दसास्ण सापान प जत तक [विवाह का पाक्त आर्‌ महच 


६ 
{~ 


॥ 
{~ 
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[1 


परवद 


सदर््कानिर्माणन होगा (परस्पर प्रेम अर आक्षणको छट 
वर) तव तफ मरी समञ्च म नई आता करि वरदौ वट्‌-व्डे सन्यासी 
आओ सन्यासिनौ केने हो सकने ह । जेसा कि तुम अव समक्षन खो 
हो रि जीवन का नौ ब्रह्मचयं है उसी तरह जनता के सि्‌ इस 
यड धममसस्कार्‌ की आवदयक्रता-- जिससे शक्तिमम्पन कुः आजीवन 
अ्रद्यच्यिं की उत्पत्ति दो-- मरौ मी समन्न मे अनि र्गी हे। 


मै बहत कुछ छिखना चादता ह परन्तु शरीर दुव है .. \ 
“जो मेरी जिस मनोक्रामनां से पूजा करता है, म उप्तको उक्ती रूप 
म मिलता | .. 


--वितेफामन्द 


हमारे अन्य प्रकाशन 


हिन्दी पिमाग 
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